. समप्पंण। 
या  फश्मकम्- | 
मिवाली ( हिमालय ) निवासी श्रीसो5ह स्वामी- 
.. जीके शिष्य श्रीविवित्ञानन्दसरस्वती- 
 - जीकें चरणकमलोंमें उनके संत्संग- 
हारों जो आत्मिकलाभ पहुंचा 
है, उस पवित्र नातेले यह 
. -: अनुवाद बडी श्रद्धा 
:".. और भक्तिके साथ 
समपेण किया 
जाता है। 


का पा हा 
7 


ज्वालादत्त शम्मा. 


ई 5 ३ 


अथ कर्मयोग विपयानुकमणिका ! 








7 मद आ, के के 25 ०१ अल 
प्रथम भाग, 
संप्पा, विपय पूषठ, पंक्ति 
१ प्रल्लावता । (३) १ 
शे मतुप्यके चारूबंटनयर फर्मेक्ा प्रभाव, पृ ५. 
६ हर मनुष्य खपनी २ जगद पर बढा है. ११ रथ 
४ निष्काम उदास्ता कमेपृत्त करनेका गुप्त रहस्य है. २६ शृ | 
६ परे क्या है ? ३३ १७ - 


- ॥| इति कमेयोग प्रयममाग विपयानुक्रमणिका !। 





है द 


.. ओ४ आथ करम्मंयोग। 


॥ श्री; ॥ 





ह अंथ्म भाग । 
| अच्च्पप०+2289-4%-07:579--* 
प्रथम परिच्छेद । 
मनुष्यके चाहूचलन ( (४४7४००० ) पर कम्मेका प्रभाव । 
संस्क्ृतमें “कर” धातुसे कम्मे शब्द बना है, जिसका अर्थ करना है। जो कुछ 


: भी किया जाता है उसका नाम कर्मा है | बोलचालमें क्रियाके फडको भी कर्म्म 
: कहते हैँ। कम्मकी प्रदंसामें वे. सब काय्ये कारण आजाते हैं. जिनसे हमारे गठ 
. एवं पत्तेमान जीवन पर प्रभाव पडता है; किन्तु कर्मयोगसे हमारा अमिप्राय केवक 
इस जन्मके कर्मासे है । . 
|. ) 


| मनुष्य-जीवनका उद्देश ज्ञान-प्राप्ति है। हमारे शाक्षोंने इसीको मुख्यता दी हं 


४“ प्रसन्नता या झुख मनुष्यजीवनका उद्देश नहीं है, किन्तु इसका उद्देश केवछ ज्ञान 


' है, प्रसन्नता एवं खुखका अन्त है । इसलिये सुखको जीवनोदेश समझना भूल है 
संसारमें जितने दुःखोंके दश्य दिखाई देते हैं इन सबका कारण यह है कि मनु- 


: घ्यने भूलसे सुखकों जीवनका उद्देश समझरकखा है, कुछ ही समय बाद मनुष्य 


'जानजाता- है कि उसको सुख दुःखके अमेलेमें नहीं पड़ना चाहिये, और उसका 


: लक्ष्य ज्ञान होना चाहिये, अपने २ समय पर सुख दुःख भी गुरुका काम देते 


हैं, भछाई और बुराई दोनोंहीसे मनुष्यका, अंचुभव वढता रहता है, सुख दुःख 


: तो व्यतीत होजाते हैं पर्तु ये अपना २ चित्र मजुष्यके मत पर खींच जाते हैं 


और इन्हीं चित्रोंके समूहकोी मन॒ष्यका चाहूचलन या ( 70070०४ ) कहते 


हैं | यदि आंप किसी एक मनुष्यके चारचरूतकों देखें तब आपको ह्ञात होगा 
कि उसका चाछूचलून उसकी विविध मानसिक्त वत्तियोंके अतिरिक्त और कुछ 


... नहीं है, इसको देखकर आप स्वयं समझजायंगे कि इस चाऊचलनके वनानेमे 


“भलाई और घुराई सुख एवं दुःखने बराबर हिस्सा लिया है। मत्युत कहीं * 
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. परेच्छेद ] .. श्रथम भाग ।_ (३) 


जिसके समस्त आवरण दूर होंगए वह एक प्रकारसे सर्वश्ञ होंगया | संसारमें ऐसे 
चहुतेरे महापुरुष हुए हैं और आशा है कि इस कब्पमें भी ऐसे महानुभाव लमोंगे। 
जिस प्रकार चिकमाक पत्यरमें अग्नि रहती है उसी प्रकार सनम विज्ञान रहता ह# 
जिस प्रकार उक्त पत्थरकों राडनेसे अग्नि निकलता हे उसी प्रकार बाहर्स सके 

पाते ही तुम्हारा विज्ञन वृद्धि पाता है हमारी समस्त इच्छा विचार मोर कम्मेके 
लिये ऐसीही संमंझना चाहिये | हमारे रोने और हंसनेम हमारे सुख जोर दुःखर्मे 


+., 
है 


हमारी प्रशंसा और निन्दामें हमारे भले और बुरेमें इसी प्रकार हमारे 
और दुःखमें हर जगह इसीका व्यापार इृष्टितत होगा | और यदि हम जरा गहरा 
विचार करें तव यह सारा भेद जमी खुछुजाय, कि समस्त विपंय बाह्यसंकेत पाकर 
हमारे भीतरसे निकले हैँ । इन सबका पारिणाम हमारी बत्तेमाव दह्मा एवं वर्तमान 
"जीवन है | इने सबके समूहका नाम “कर्म” है जो कुछ हमारे मन एवं शरी- 
रक्त प्रभाव हमारे आत्मा पर पडता है, उसीमेंसे चिकमाक एस्थरकी अग्निके 
समान हमारी नवीन २ शक्तियां प्रकठ होने लगती हैं। छा 
यह सब कुछ. कम्मे है. इसलिये हम अपने समस्त जीवन सर किसी न विसी 

'अकांरके कर्म्मे करतेही रहते हैं | में तुमसे बातचीत ऋरदह्म हैं, यह झम्म है। 
तुम ध्यानते सुनरहे हो, यह मी कम्म है, श्वास लेता, चछदा, फिरया, बोलना 
“सब कर्म है, जो कुछ हम सोचते हैं जो कुछ हम करते हैं,. जो छुछ 
समझते हैं. यहं सब कम्मेही कहलाते हैं और यह सब कम्म अपने स्मारक 
- चिह ( प्रभाव) हमपर छोडजाते हैं। 
कुछ कर्म्म ऐसे हैं, जों बहुतसे और वानाप्रकारके कन्मोंके समृटट होते हैं, 
यदि हम समुद्रतट पर खडें होकर तटके पत्थरोंसे रूरोंके ठकरानेके गज्दको 
"सुनें तब हमको मांद्धम होगा कि बढाभारी शब्द होरहा है, वे ऊहर अकेला आह 
प्रत्युंत इनके साथ करोडों और असंख्य छोटी ९ लहरें सम्पिदित हैं पर्ठु जंदतक 
"थे सब मिलकर ऐक्यमावसे समुद्रेके तठसे नहीं टकरातीं हव्ृतक एम इसकी गन 
नहीं सुन सकते, इसी प्रकार तुम्हारे मनकी दशा है इसमें नी कम्न समूहक 
कूल भराहुआ है, कभी २ हम जो करते हैं उसको लतुभद भो क 
कम्म बहुतसे छोटे २ कम्मेंकि समूहरूप होते हैं, वद्ि ठुम किसी बडे लादमीके 


गा पक 
न्ध्व 
ण्प 4४ 


[ प्रथम:- + 


सास 


कर्म 


मी । 


क्र 


है. अन्‍्कानकन + कृकन-कका.. अर 
"आम 






+ के, आह >> कं 8. इफॉे न जा गई 
0 दी अर ९ 8 जी पी मि 
भले. क#॥ ॥ 75 मय र्क + जम रस न्‍ज न फल 
४ #3 पट # हट है का पंत रे 2, मिट पर इस जि 5 हि लि फिट हि, 
ञ लू का कद , है $ कटी ट्रैक 5 पाप «मी ् 
| जि छ (डक 3५4६ हे री ल पे ० फ्ा कक हर घट क्र भा छि की ॥ थ् कि 2 
्य छह: मै क८ को झि णआ हि 6 ० एह .. पा 0७ के दि 
बा. न्‍ ट ६ * रन न! | थम कु 
पट कट हआाँए। छि ४८४ (पट इधघण कि ं है 5 कि ऊ और पर बात ७ कि 
एप ४. इं्ट भा ओला आकलन 2५ कुन-- ले (ए हाट  -« फफ +१.. पंप पा 
की का +$# 2 ॥म जल जअकिलीड कल जता, हि ० कि ्ि पक ॥क पं ० पे के हक 
इैह द्ट भा पता कप ऊड ह के 5 9ि हज कट. पिए बीज  होए 0 
कल [4 [ #([5 /(४४ ४२१ ध् पे है | ५१ सु 
$ह हुडर टफछि बट ्् है ७ जी इ॑ा ९-5 ८ च्टिः $ कण. हक (4 
५ ू है ट न: अप 
चर पुर हर कल७ के की हद हिरक क ड55 प्सि फ्फ 8 ७ हक कर *द 4 । ट्रय 
है +-वीव (8 | ई4-. ६37० हु '$ कलनन> ध्ा पा ८ म्र्डा अर कक न श 
बल प्र का कल जाए पैए ऐड आग कट गेट ५पए की + छः दि 5 बीए कि हि ४. 
छत 3 /कलन कि ४-९ 47: दर ए कि ॒श्नन ते 4" + कैनन 
पे ट 735 4 ह , ०... हुए* मु 4: छि +« ९४७. +-« कमा 
भा दर 2०४६ छि कर मल नम धन शला रच 54 ४ भी फड ६ ४5 
6 #। ६7 0 आए फिकिएए  क | फू » रि पट + पद हि की हि 5 ८ 
ग षट प्र | १५८ # घट प * हु ५ प्र 4७ 
हि ये & (० फ्िे 7 कय बी कक पा धिडत म व 7 की मा ओ एईएईिः ए, 
हर लि जी का | कि पि के पं पा थए पु5 5४ 9 पृ 
ज्रर 4१ आय अ ४2 कक हे. $ पा बा पक कु भ्‌ 
जी पिंक कं हा ही 5 धर धरा मम 02 हु. बाद ही! का 
+ ४. सन्य हु ; 8 अर 
7 पिता शी पा मा पद कक एईे पर 2 के एिगयः;।, | एफ एड 
१5५ 4 |£4 प्आा कं दि ६ बल औड८ कि फफा डः प््यि हे + ७. इज बकनओ जया शक 
2, ॥ 4४० दर | (कु के 5 ४ कण. + हंः हा पडा £9, की. हनन 7 अज ह फ्लि हक) हि 
ँ दर अं म रे बह 3 9) पा ४» 2 
5 का व हि काट फि छा भा कि [छ [जप पट! 4. ४ है 75% 0. पर 
ई६7 9 डुठ बा पर [ ४ कि +.. (६2: पर ४. प्रा पेश $ ९०७ का हे हज आज: ः 5 
हे 2 कक | थी 45५. (३-०२ १ आर के चर ह आल, के 5 न्‍ा ्ं ट्ः 
मजल है इक 7] दे | गे कहा कु .... 3 मई लए पड आंएा पर हल छह ते (री. 
का हे के जी ई 24० धकिक कै! 75 ६६. ६०7 3५ इस कट 55 
हा “ हर, श्र कर दः >> ४2१४० हक $47 पा 3४० हर रे है: (9 जे 5 2 कि 
नकल ६५० रा डे! आई, ए ४5. कर कैफ पक गण 0 कोड; कै, हा 35 - कक है कक ००० 
पे ९ पर + इस की कल किक रे श्र नस < भा 7 
ट्‌ [82 ऐश हि ४ # 2० पी ॥&॥ बट $. ४ हा ही छा यल ही 
लओ न " फि हज री पा 4 इ पकप बा हक एए दी & छल प्र प्र कक न ता 
 >+ भें: ।॥- ५. हर बे 2 फि ॥£ ५९ पा है. ६० हलक 
५ नई । 5 हे 00. कक हज है दा ओर पा 4, ही. कषण पूल 
॥ हा किडी हा हैक $+४ ४ ८४ मद हु है. कक थ कक कै. पाश हज ही, 2 » न 
॥ ७ ६४ | 5 सबका छि हि है हक डा हु. अं कफ ++ हि 5 /.. इंड 200 ८ 
' ५, ५ इक है जी ही 5 कल प्छा ६7 
3. कुल 0 १ रद कट ये 6 रैक हि 5. फिट को गए जि, के है 2 पल पता ध, 
था हज के हक है एक हु कछ हल मे (हा ०७ 5 कि हि: के आल ह।। आह आर हॉस + 
ध्ञ अप का कि 'शुश्ट कं ४" के ् व ० ५ 
हा दिआा प्र पे ४ की22 274० ४ पद कण हट (४ हि एज वेज एू. 
7 मा कै 4 हटा 2: 0 दंड मिरकी पा च् कप 0 
कि डी हा पा हि है।।। कब 5 कै ० हक: जी, (शा रि का 
नं 20, एड 38 0७ हि पल पा का हि आर 
ा पु पता न पल बि: हा है कण. कु जि हा के २० 
42 न हा प्‌ कंआआ जब हे प्र बह अटल "पु. इुछा हक, कं; दे 
१३७ है. “व ई हक का क० $5 ( [कु भ० 
हफता भक ल्‍्डू ३ ४४ कै कक कब्नल ई5 ड्ू ई <. पा ४ 
कल कि पे के ई हे कई 2 +औ]] है 05 ६24 हा 
ब रा पु ... ४५ भर हे. 3 मे टरंड कु | के ल्‍ 
बे आओथ.. 55 छू ४ मे ४ रत अब: के है हा कण ६ +,४६ 
घ70 सी "ाः मल हा $६: प्र हक बला हबीए ही 7+ 
डक. हे; का ; 9... औका है, कह भय. हैंई. हण 
कक" की ५ & कः 6 मर न 
22% 0 ५ ज्क 9५% 8-४ 5७ अड 2. ०. + % स्क 
है ३ पु 5 रब हा 3० कप 5 हक ही पु 28 
पल 5०३ रे 4४ न + बह अछर अज 0 5 
४: है #- कई हल बिग ये 
कई. 5... 









पारचछद | प्रथम भाग । (५) 


'उत्पन हुई क्या बुद्धकी जेसी विचारशक्ति एक जन्मके कर्म्मका पल है ? क्योंकि 


घन ० 


हम जानते हैँ कि इसका पिता जिप्त प्रकृतिका मनुष्य था, कदाचित्‌ कोई मनुष्य 


यह नहीं कह सकेगा कि मनुष्यके कल्याणके लिये कमी इसकी वाणीसे 


अलाईके शब्द निंकले होंगे, बुद्धके पिता जैसे करोड़ों छोटे २ राजे संततारमें हो 
चुके हैं यदि यह कहाजाय कि मंनुष्यमें विचारशक्ति भी एक प्रक्तारकी पैतृक 


, सम्पत्ति है और बह भी. माता पितासे मिछती है तव आप कैसे मानलोगे 
कि बुद्धकी अनुपम. विचारशक्ति एक साधारण राजासे उसको मिलीथी, 


सम्भव है इस (राजा ) के नौकर चाकर भी आनाज्ञाकारी रहे हों पर यहां यह 
विछक्षणता है कि इसके पुत्रका आधा संसार भमीतक दास बननेमें गौरव सम 


: रहा है फिर आप कैसे कहसक्ते हैं. कि उस महात्माकों उसकी विचारद्क्ति एक 


. साधारण राजा द्वारा मिली जिसको करोडों मनुष्य ईश्वस्की समान पूजते है| 


बुद्धकी यह अनुपम शक्ति कहांसे आई ? यह शक्ति कभी पेतक समत्ति नहीं 
होसंकती, इतनी शक्ति उसमें कैसे एकत्रित होगई ! यह कभी एक जन्‍मका 
काम नहीं है इसने सहस्नों जन्म लिये होंगे हजारों प्रत्युत छात्रों वरेंसि इसको 


शक्ति बढती आई और अन्तमें बुद्ध स्वरूप होकर वह समाजपर फठपडी और 


संसारमें अद्यावधि उसका प्रकाश है। 
यह बात केबल करनेसे प्राप्त होती है. बावत्‌ कोई पुरुष कमाई नहीं करता 
उसको कुछ नहीं मिलता यह एक कानून है जित्तको आप प्रक्कतिम चहुँओर 


 देखोगे, किसी समय हंम भूलसे समझलें कि ऐसा नहीं होता किन्तु अन्‍्तमें 


इसकी सत्मता माननी पडेगी, कोई मनुष्य सारी आयु संपत्ति प्राप्त करनेके 
लिये लडाई छडता रहै छोगोंकों घोखा देता रहे परन्तु अन्तमें माद्धम होताहे कि 


इसको सम्पत्तिपर कोई अधिकार नहीं था और इसलिये इसफा जीवन दुःख ओर 
दारिद्वका जीवन बनारहा | हम शारीरक आनन्दर्का सामग्री एकत्र करनेडम 


पु & >> छ 2 प हक करते ४० 5 मन 
 पर्तु हमारा अधिकार उसीपर होता है जिसकी हम कमाई करते हैं, मूले महुष्य 


हजारों पुस्तकें, खरीदकर अपने पुस्तकालयमें भरलेते हैं परन्तु घह केदछ उन 


१ इंग्लिशंस 760|ए शब्द जाया है जिससे अभिप्नाय है कि सनुष्यके समस्त 
णादि पितासे पुत्रमें पहुंचते €। ; 


हर 


५2०02 2७525: 5.57 «३००३८ 7५ 
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_ परेच्छेद ] मथम भाग । (७) 


पिताकों. उपाधि (-076 ) मिछती है कुछ मुसलमान इसी लिये कमी करते £ 


# कि उनके.मरने प९ उनकी कन्न ख़ सजाई जाय कुछ आदमी अपने पापोंके 
. ४ »िये प्रायश्वित्त स्वरूप कम्मे करते हैं .पहिले बुरे कम्मे किये फिर एक मन्दिर 


बनव्रादिया और कुछ घन पुजारीके अर्पण कर मानों उन्होंने छवरगके छिये स्ीं- 


| फिक्केठ प्राप्त करलिया । निदान, कम्मे करनेके लिये अनेक और विविव प्रयोजन 


हुआ.करते हैं|... ै ह 
कम्मेको कम्मेंके लिये करो | हर देहामें एस सहदय पुरुष हैं जो न नामक : 
इच्छुक हैं न. प्रसिद्धि चाहते हैं और नस्वगेहीकी चाहना करते दें परन्तु बराव 


-कम्मे करते रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि कम्मेका फल स्वयं जच्छा हुमा 
'करता है । ऐसे सजन भी संसारमें विद्यमान हैं जो निभधेनोंकी रक्षा करते हैं 


' उनको साहाय्य देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं क्योंकि वे समझते हैं. कि नेक 


कंरना अच्छा है और उनको नेकी एवं भाईसे प्रेम है। अब पुन; कर्म्य करनेर्फा 


: निष्ठाक्षी ओर फिरते हैं जो लोग नाम और प्रसिद्धिके लिये कम्मे करते हूँ उनके 


'* कम्मोका फछ चिरकाछ पश्चात्‌ निकलता है, कभी ९ हमको उस समय प्रसिद्दि 
और नामवरी मिलती है जब हम इद्ध होजाते है और जीवनका सझृख्य प्रायः 


: अस्तही. होजाता है, यदि में अपने जीवन भर प्रसिद्धिके लिये कर्म करता रहे 


'तब मुझको अन्तमें माद्धम होगा कि मेंने इस लंबी यात्रामें बहुतही कम छा+ 


प्राप्त किया यदि नामके लिये कम्मे कियाजाय तब इसकी भी यही दशा होता हू 


: मरनेसे कुछ दिनों पहिले थोडीसी नामवुरी मिछजायगी इसीप्रकार और सांसारिक 
'पदार्थेकि लिये भी समझो, बडी टम्बी यात्रामें बहुतही कम छाम है | किन्‍्तू 





यदि कोई तिष्काम.करम्मे करे उसका क्‍या परिणाम होगा? क्‍या उसको कुछ न 


: मिलेगा ? क्‍यों नहीं, उसको सबसे अधिक छाभ होगा, निष्काम कम्मकी मजदूरों 
: सबसे'अधिक होती है परन्तु मनुष्य अघीर होजाता है वह घेग्यंसे टगाटार 


. कम्मे नहीं करता, शरीरके लिहाजसे भी इसका मूल्य आवि ह 
.. सचाई निर्लम होना ये कुछ जाहिरदारीमें कहनेके ही शब्द नहीं हू प्रद्युत हमार 

- जीवनके मुख्य उद्देश हैं, इनके करनेमें एक अद्भुत आनंद ६ का 
* होता है; प्रथम जो मनुष्य पांच दिन या पांच ही मिनिट तक, स्वार्य, छोन या 


(८). .. 5 कर्मग्रोंगी. :.. पचवो-: 


. अन्य किसी प्रकारंकी इच्छाकों छोड़कर डकर कम्मे करेगा उसमें ख़य॑ एक प्राह- 
 तिक शक्ति उत्पन होजायंगी, . अवश्यमेव, ऐसा करना कठिन है. किन्तु - हम- 
. अपने ओतर जानते हैं कि ऐसा -करनेले. कितना बडा छामे होगा' और इसके 

.. क्रैसे फल प्रंकर्ट होंगे।.जो निष्काम कर्म करेगा जो अपने मनकों 'जीतडेगाः 

_. उसके कर्मा बहुत मजबूत होंगे सनका जीतना” सब कार्मोसे बडा है, संमझंलो 

. चार घोडोंकी एक गाडी बडे जोरसे पहाडीकी ओर चलीजारही हैं, साइंस छगाम 

_ «द्वारा घोडोंकों रोकरहां हैः बताइयेगा, किसमें अधिक बल: है, घोडोंके 
- तेजीके साथ दौडनेमें या साईसके रोकलेमें £ गंद हवामें उछलकर कुछ दूर जाती 

... है, फिर पृथ्वी पर गिरपड्ती है, दूसरी दीवारसे टकरों. कर फिर वहींकी वहीं 
_- रह जाती है ।.. ठीक - यही. दशा स्वार्थसे परूण कर्मोंकी. है. इंन सब : कंम्मोंका 

यह परिणाम... होगा... कि जद्दी या देरमें हम पर अधिकार.. पॉलिंगे' और 

. फिर तुम्हारे. हाथ-न आयेगे, किन्तु यदि मनकों रोकाजाय तब स्वयं शक्ति 

: 'बढ़तीजायगी, निष्काम कर्म्म करना वास्तवमें मंनके रोकनेका साधन है, इस 
अक्ारे निरोध करनेसे ईसा एवं बुद्ध महात्माओंकी जैसी शक्ति उत्पन्न होती 

मूर्ख इस भेदकों नहीं जानते तथापि उनको मनुष्योपर - शासने करंनेकी- इच्छा 

. बनी रहती है। भूख मनुष्य नहीं समझता कि यदि वह वैस्येके साथ. निष्कार 
. कमी किये जाये तब समत्त संसारंको अपना आज्ञाकांरी बनासकता हे 
: छुछ ब्षे संतोष करो, दूसरोंपर अधिकार पानेके -झूठे-.विचारको , मस्तिष्करे 
 निकालफेंकों और जब यह बिल्कुछ दूर होजायंगे तुम समस्त सृष्टिपर शांसन कर 
' सकोगे। मनुष्य एक दो रुपयेके लिये दौडते फिरते हैं और यह नहीं विचारते वि 

_ दो चार रुपयेके लिये दूसरोंकों घोखादेनो बुरा है। यदि थे कुछदिन .अपर 

. आपको- वशमें रखसकें तत्र वे करोडों रुपया इच्छा होनेपर अंपेनी ओर खीं 

ह | परन्तु हम छोग ऐसे ही मूखे हैं! हममें बहुत . मनुष्योंकी दृष्टि . कु: 
चेक भांगे नहीं. बढती, जिसग्रकार प्चुओंकों थोडी दूरके अन्तरके. अतिरिर्त 

: कुछ दिखाई नहीं देतां, वैसीही हमारी दरशाहै हमारा संसांर भी वडा संकुचित है 

, मे इससे अधिक न देखसक्ते हैं और न देंखनेकी सुधि है | बसे इसी. लिये हू 

“». असेम्य और ुराचारी बनजाते हैं यह हमारी बहुत बडी नि्बडता और इक्तिहीनः 


४४ 


| चार आंखें हुईं नष्ट होजाते हैं । इसीप्रकार जी महुष्य 


ञ 


. अधिकार है “किन्तु इसके परेणामका या फ़टका अधिकार कीं है! पाल 
कामना -छोडदो परिणाम कौन चाहता है ! जब फमी किसी झादमीको सहायता 


का, 


परेच्छेद ] प्रथम भाग । (९) 


है। छोटेसे छोटे कम्मैकी भी उपेक्षा करना डबित नहीं है जिस मल॒ध्यमें दुदधि ना 


जो मूर्ख है उससे नाम पेंदा करनेके डिये प्रसिद्धि छाम करनेके ठिये क 
करनेके लिये कहिये, परन्तु हर मनुष्यकों स्मरण रखना चाहिये कि हमारा 


आगेकी ओर बढ़ा चछे और कम्मे करतेहुए हम कमीक्े प्रद्धत भावों भी 
शते जांय कि कृर्म क्या है और इससे क्या अमीष्ट है ? कमी ऋरनेका हमझो 


है 


कट ् ९ 


कद: 
(६७. 53 
अं जफम 
को+ 65 


हि 


23 


जन 


ध् 


हि 
देनेका समय जावे कमी न सोचो कि उसका पत्तीव नुम्हारें साध फैसा है, ए- 
फलकी ओर दइक्‍्पात न करो यदि तुम भला “या वहा कर्म्म एरसमा चाहते हो समर 


यह न सोचो कि इसका क्या फल या परिणाम होगा । 
इस प्रकारके कर्म करनेके लिये अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पर 
है, अतुल पराक्रमकी आवश्यकता है हमको चाहिये कि सदा काम करते ४. 


बिना कर्मके एक क्षण रहना भी कठिन है, जिसको लोग शान्ति कहते £ इसका 


समझना सुलभ नहीं है एक मनुष्य जीवनकी उधेडयुनम हाथ पांव मारता टुझा 


- जब कभी सामाजिक जीवन ( 500ंगे 7॥ ) की घारामें पहता है तो गोता 


खाने लगता है, दूसरा मनुष्य वह है जिसने संसारत्यागका विचार कर ऐियां हे 
हर चस्तु इसके समीप शान्तिका दश्य दिखा रही है किसी प्रकारकी सशालित 
नहीं है कुछ एक धीमी २ जाव्ञाज मुनाई देती है यहां प्रशतिश ही साप्पर। 
पर्वतों पर पशु और पुष्पोके सिव्रा कुछ दिखाई नहीं देना । पसचु ये दोनों 
चित्र पूर्ण नहीं हैं | यदि कोई अयोग्य पुदुप झेठे स्याग लौर पैयगपराो 
शिक्षा प्रात्त कर त्यागी और विरक्त बनजाय तब, जब झनी संसासतारस्सां 
लुहरोंके धपेडे लगेंगे घह सहसा ठुचल दिया जायगा. जो मशलियां समुःक 
गहरे जलमें रहती हैं जब कभी किनारेपर जाजाती हैं तद हमुग॒र्त 
उनको थंपेडों द्वारा खण्ड २ करदेती हैं इनका कहीं प रत्ता । इसी 
प्रकार जो मनुष्य एकान्त बास कर कुछ कम नहीं करते जह सेहारन सं 


हन 
३ #००ह कक डे पिदा । ज है. जो ्ट् रः दर ग्फ 
+5 5, रे 


6 रंगडोंमें फ््प्ता रहताहै चह 5 एकान्त संददका ४ पका पृ पे || ४ ऊलाजजर्य 
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(१०) .. - :कर्मयोग: [ प्रथम 


-.. पागछखानेम भेजे जानेंके योग्यहै | आदर मनुष्य - वह है जो एकान्तत्रास और 


5 चुपचाप रहनेपर भी तेजाक साथ केमे करता रहे और अत्यन्त -अशान्ति उत्पन 


... करानेवांले कर्मोंमें रहते हुए. भी एकान्तवासः और मौन: रहनेके प्रकरत मावकी 
: - समझे हुए है, क्‍योंकि इसका मन . चास्तवूमें - इसके एकान्त 'निवांसका-मव॒न-बर 
गया है । इसने मनोहत्तिनिरोध -करनेके गुंत. रहस्पको समझ ; लिया -है.। नंगरकी 
 गलियोंमें होताहुआभी-जहां: - शोरके. कारण. कान - बहरे होते. हैं चह शान्तंचित्त 
. रहताहै मानों वह किसी योगीकी गुफामें प्रवेश कररहा:है. ।:-और जहां किसी 
.* - अकारकां शोर पहुंचही नहीं सकता । “परन्तु वहांभी वह व्रडी- तेजीके साथ दिन 
: - रात काममें 'छगा;.रहंता है | यह कर्म्मयोगका रास्ता है) यदि तुमने इस गतिको 
- - ग्रांत्त करलियाहै तब तुम कम्मेके भेदसे भनमिज्ञ नहीं हो... .' 
-. किन्तु, हमको आरम्भमें अनेक कार्मोकों हाथमें लेकर उन्नति: करना. है 
.  जिस-प्रकार धीरे २ हम बढते जायंगे, उसी प्रकार. तित्यप्रति निस्वाथ और 
'सनन्‍्तोषी बनतेजायंगे,. जिस कर्माकों हमारे प्रारब्धने - हमको सोंपाहै हमको 
. -उसीपर सम्तोष - करना :चाहिये- और इसके संचे भावको , समंझकर उसीमें 
 यथाशक्य चेष्टा करनी चाहिये,-तब एक वर्षमेंही- हमारी दशा, बदढजायंगी यानी 
जो .कुछ स्वार्थंके अंश मनमें होंगे बंह इसी- थोड़ेसे कालमें छय होजायंगे | और 
'कुछही काल -उपरान्त हम स्वाथरहित एवं निष्प्रयोजन कम्मे करने छंगेंगे-। यदि जों 


. कृभी २ स््रार्थ: प्रकट. भी होगा तत्न हम इसको बडी सावधानीसे नष्ट कर सकेंगे । 


- यदि इस प्रकार काम. होतारहा .तब जिसप्रकार बहते.हुए नदी नाछे समुद्रमें 

. पहुंचजाते हैं: उसीतरह, एक ऐसा समय हमारे जावनमें, आजायगा जश्न हम 

नितान्त स्ाथेसे शुद्ध होजायंगे.॥. और जब हम निस्वा्थ होजायंगे, हमारी 

समत्त शक्तियां हमारे चहुंओर स्वयमेव एकत्र छेने छगेंगी-और तब सचांईके 

. ज्ञानका आपही आप प्रकाश होजायगा और हम इसके. अधिकारी बनजायंगे | 
8, 8 ॥ इति प्रथंम परिच्छेद समात्त॥ “| एज 





१ इशोर्पानिंषद्म लिखाहे कि;- . 
श्शावास्वाभिदं सर्वेयत्किचित्‌जगत्यां जगत्‌ |] 
वन ल्थक्तेन मुंजीया मोश्धः कस्यस्विद्धनम्‌ | १.॥ 


, अथम भाग।... (११) 


द्वितीय परिच्छेद ) 


क्रो, ... हर मनुष्य अपना २ जगहपर बडा है । 
|. सींख्यके मतसे प्रकृतिमें तीन गुण हैं संस्कृतमें इनकों सत्व रजस्‌ और 
. लमस्‌ कहते हैं। जिस समय इनका संसारमें काम होनेलगता है तब ये तीयों' 
न अलग अलग काम करते हैं तमसमें आकर्षेणशक्ति है रजसमें भोग शक्ति है तेजी 
और सरगभी भी इसीका स्वभाव है इसीलिये संसारका हर परमाणु अबने केन्द्रसे 
अलग भागनेकी चेष्टामें छगा रहता है, सत्वमें शान्ति और जब्त है यही बह 
गुण है जो इंन दोनोंकों तौढकर इनको एक पारिमाणमें रखता है | 
-. प्रति मनुष्यमें ये तीन गुण प्रत्युप्त हैं। जब तमसकी इद्धि होती है तब ऐसे हम 
, सुस्त और कायर होजाते हैं कि कोई चेष्टा नहीं कर सकते | सुस्ती या और किसी 
५ विचारके कारण ऐसे जकड़ जाते हैं. कि हिना डोलना दुस्तर होजाता है । किसी 
: समय हममें स्फ़ूत्ति आजाती है और हम तेजीसे काम करने ढुंगते हैं यह रजस- 
गुणको . प्रभाव है कमी कभी. हमको आनन्द -अनुसंव होने छगता है और 
हम शान्त . होजाते हैं. यह वह दशा है. जब- सतगुणकी प्रधानता होती है। 
संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य मिलेंगे | पहिले तो वे. जो सदा सुस्त. रहते 
(६ लिद्धामें रत और शरीस्से आल्त्यके कारण कुछ काम न ठेवेवाले दूसरे वे 
! जिनको काम पंसन्द है और वे तेजीके साथ:अपने कर्तव्य पूर्तिमें- छगे रहते 
तीसरे वे हैं जो शान्त हैं, प्रसन्न हैं और वेयवान्‌ हैं| तीसरेमें सत्वगुण 'प्रंधान 
है. और उसने रजसू एवं- तमसूको उचित परिमाणमें रखछोडा है । समस्त 
* सुष्टिमें चाहे बह जड.हो या चेतन्य चाहे मनुष्यहो या कोई और- पर सम 
तीनों . गणोंकी सत्ता पाइएगा और इसीकारण नाना प्रकृतिके जन दिखाई देंगे, 
जो. सत्व रजसकी न्यूनाधिकताकों मरी प्रकार प्रकट करे है|... 
9 . कर्मयोगका संम्बन्ध- प्रकृतिके इन्हीं तीन गुणोंसे-है, यदि हम यह जानजाद 
कि. वे क्‍या हैं : और हमको किसप्रकार उनसे काम लेनाचाहिये. तब निस्संद्ह 
“ हमको अपने जीवनकों उत्तम बनानेमें बडी सहायता मिली | महुष्प समाऊ 
की गठन कुछ ऐसी वनी है कि घह एक सूत्रमें नहीं बांधरी जासकती उसका 
पृथक पृथक्‌ कक्षामें रखना -बहुतही आवश्यक है हम सब छोग जानते हैं कि 


री 


लो र हा 


्ि 


[> 


| 


रह २ 


(१९)... | कर्मंगोंगा 7 क्िोव- 


. . सम्यता क्‍या चीज है, “धम्म”-किसकों कहते हैं:किन्तु . इसके साथही हमको 


28, “यह भी माद्म है कि हसदेशके निवासिंयोंमें सम्यंताकी समझ वृझ्म भेद रहता 


है | ज़िस बातकों. तुम अपने :देशमें अच्छा मानतेहों वही बात... दूसरे ,देशवाले 


बुरी. समझते हैं | यथा: . हमारे -देशमें चचाकी छडकीसे : विवाह. करना घुरा 


. संमझाजाता है ठेकिन यूरुपमें इसका खूब- प्रचार-है. और इसको घुरा नहीं समझते 
“एंक देशमें छोग सालियोंसे विवाह करते -हैं | दूसरे देशमें यही. कर्म निन्दित है-। 
किसी देशमें केषछ एकही-विवाह करनेकी रीति है दूसरेमें दो २ और चार. २ विवाह 
करलेते हैं । इसी प्रकार देशकाछातुसार समाजके प्रायः सब विषयोंमें मिनता 


: दिखाई देगी ॥: तथापि हमारे चित्तोंमें. यह विचार. वैठगया है :कि संसारमें 


सम्यता एक ऐसे नियम पर निधौरित होनी चाहिये जिसको सब मानते-हों । 


: यही दशा धम्मेकी मी है, अनेक जाति अनेक धर्मंकी समझ. रखती .हैं एक 

देशमें जो काम-. पुण्य है दूसरेमें पाप है ।. जो काम- यहां कियाजाता है दूंसरे 
: देशींमें वही काम अच्छा नहीं समझाजाता,- तथापि हमकों. सदा इच्छा रहती है 
-. कि धर्मकी स्थिति भी किसी-सार्वभीमनियमंपर. होनी . चाहिये, इसी प्रकार एक 
समान किसी कामको अच्छा.बंतांती है : दूसरी. इसीको -निन्‍य ठहराती है: । हमार 
. “लिये केवल दोही मार्ग हैं या तो हम मूर्खेकि मागपर चलें जो समझते हैं कि 

संचामार्ग केंबेड: एकही-है और बाकी जो कुछ है. वह झूठा और 'पाषंड है 
“था बुद्धिमानोंकी- सडकपर चले जो कहंते हैँ. कि ज्यों २ मनुष्यकी बुद्धि और 
“मस्तिष्क विशार होते जांय॑गे-त्यों २ इंसकें धंम्मे ओर -आचारमें भी पारिवत्तेर 
' -होता जायगा ॥ इसलिये सबसे आवद्यकीय बात यह है कि .धम्मे और आचारबे 


. लिये उसमें होनेवाले सुधारोंकी वातपर विचार करलें-और अच्छी तरह समझेरें 


' कि जो धम्मे या आचार जीवनके एक- विषय - या. समेयपर उचित है. वही जीव 
: -सके दूसरे विषय- या संमयपर अनुचित या हानिकारक होता है । 

इष्टान्त द्वारा समंझ ढीजिये कि समस्त अंध्यापकोंनें यही पढायया कि “बुरा 
इका मुकाबला न करो? 0०४ & 70 6६ जिंसमें यह बत्ति'होगी वह आदर 
.. ..परित्र होजायगा किन्तु यदिं इस नियमका सबलोग परिपालन करनेल्गें तः 
बा अनंथे हो । यदि यह नियम केवल एकंही दिनके लिये वत्तोजाय तब भ॑ 


., सख्छेद] ... प्रथम भाग।.. (१३) 
.. संमाजके नष्ट होनेमें कुछ कसर बाकी न रहे । परन्तु तब भी हमारे मनमें इस 
* जे शिक्षाकी साई खटकती रहती है कि बुराईका मुकावढ़ा अच्छा नहीं है | 
£ हा यह सम्यताकी अन्तिम सीढी है किन्तु इसका बतोजाना मंनुष्योंके एक बहुत 
जेठ। बड़े समूहके नाशका हेतु होगा । यही नहीं .-प्रत्युत 'छोगोंको यह विश्वास 
है।; दिलानां होगा कि तुम सदासे पथभ्रष्ट रहे थे, इनकी आत्माको नि करना 
को होगा और इसीके कोरण उनके विचार, शिधिक. और उनका मार्ग भ्रष्ट होजा- 
|. यगा, और यदि इस शिक्षा द्वारा अपनेकों घणित समझने छगें तब तो समझ्निये 
नह: स्व॑यमेव उन्होंने अपना नाश करलिया | जो बात किसी एक पुरुषके ढिये 
कि हानिकारक है वह एक जातिके लिये नाशकारक होगी। 
गैस सबसे पहिले हमारा यह कर्तेव्य है कि हम अपनेसे छूणा . न करें क्योंकि 
| सबसे अधिक उन्नति करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम अपने ही ऊपर 
(ए ' भरोसा रक्खें. फिर ईश्वरपर । जिसकी अपने ऊपर भरोसा नहीं है. वह इध्वरपर 
कूरे भी भरोसा नहीं रख सकता | इस लिये हमको स्मरण रखना चाहिये कि मुख्य 
ही है, दशामें धम्मे और कम्मेका प्रयोजन और उसके. करनेके अभिप्रायमें अन्तर होना 
7 :चाहिये; और इसलिये जिस आदमीके जीवनका यह ब्रत होगया है कि वह 
हारे “बुराईका मुकाबला नहीं करता” इसके .छिये भी मुख्य २ अवसरोंपर घुराईको 
है जड मूठसे.. - - आवश्यक होगा | ई 
पंहहै,,.. आपमेंते बहुत सल्वनोंने गीता पढी होगी युद्धक्षेत्रमे युद्धते इन्कार करनेपर 
है बोः श्रीकृष्णजी अर्जनकों कपटी और कायर कहते थे, क्योंकि इसके विपक्षी इसके 
पंत भाई बंधु थे और इस बातके कहनेका अवसर मिलगया था कि “बुराईका मुका- 
बबाएें बछा करना ही त्रेयस्कर है? यह एक बहुत बडी शिक्षा है जो हमको गीतासेः 
ह मिलती है, हमको स्मरण रखना चाहिये कि दोनों प्रकारकी अन्तिम दशशाएं 
# एकसी हुआ करती हैं अत्यन्त प्रकाश होने पर भी हम नहीं देख . सकते और 
ः यदि बिल्कुल प्रकाश न हो. तव भी नहीं देख सकते यही दद्म आवाजको है 
(है बहुत वारीक अंबाज और बहुत वडी अवाज दोनोंकों हम नहीं सुन सकते । 
मदसी प्रकार शत्रुता और. अशत्रुताके बीचका .भन्तर है .एक जादमी सुस्त ओर 
सी भोच है वह किसीसे झन्रुता या डाई नहीं करसक्ता | दूसरेमें वह है जब चाहै 
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(१५४७). .. अकर्मयोंगे। ह । [दि्ीय- 


“ऐसा घूंता तानकर छा सक्ता हैं. कि विपक्षीकी वहीं इतिश्री होजाय परन्तु बह 
: - आपने शत्रओंकों क्षमा करदेतां है एके मनुष्य निरेछताके कारण किसीसे शन्रुता नहीं 


करता इसको अपने शत्रुता करनेके नियमसे कुछ छाभ नहीं पहुँचता | किन्‍्ते यदि. 
दूसरा मनुष्य जबदस्ता करता है तव वह पाप करता है। बुद्ध भगवानन अपने 


..“राजपाठकों छोडदिंया। यह संबा त्याग था किन्तु यदि कोई भिखारी- विरंक्त-वन 
जाय तब क्या तुम इसको त्यागी कहोगे. ! जब कमी हम प्रेम वा शान्तिके विषय. . 
-“ पर विचार करनेलगों तब आंवेश्यक है. कि हम पहिले यह सोंचलें कि हंममें शत्रुता 


: करनेकी या भडकनेकी शक्ति भी हैं या नहीं यदि है और होनेपर भी हम शान्ति- ः 


:.. प्रिय हैं तब वोस्तवमें हम प्रेम और शांन्तिके सचे- अमिछाषी है.) किन्तु यदि 


हममें शक्ति नहीं है. और हम दथा-ही यह सोचंते रहते है कि हम प्रेमके . कारण 
सकेंसीसे विरोध नहीं करते तब समझलो कि हम: अपने आपको बहुते वडा धोखा, 


' . रहे हैं। कर्म्मयोगी इस बांतकों भलीप्रकार जांनती हैं कि बुराईका! विरोध न 
करना सम्यंताकी ऊंची सींढी हैः और जिसमें यहं शक्ति वंत्तेमान है. बह बंडा- 
_जक्तिशाली है और आत्मिक उन्नतिमें वह आगे वढगेया है: परंतु जंबतक” इस 

-. यक्षातक पहुंच न हो हर मलुष्यंकां कंरीव्य है कि वह बुराईके. विरुद्ध: छडता. 

है, रातदिन उंसीकी उधेड बुनमें लगा रहे, थबुरोइके साथ सदा हाथापांई और 


." गत्यमंगत्यां होती रहै और जिस समय. इसमें इंतना बछ जाजायगा ::कि-वह 


':. आुराईकों कुचलंसके उस समय-इसका छुकावढा न॑ करना. उस अनुपम गुण . 
अकट करगा । का जी आप की शत ः 2 


मुझकों एक समय एक ऐसे निरक्षर-भट्ते मिलनेका अवसर प्रूतइआ जा न 


'कुंछ जानता था और न जान॑नेकी उसको इच्छाही थी प्रकटमें इसका जीवन विक्षि- 
सोंकासा था उसने मुझसे पूछे “कि इधर कैसे मिंल सकेगा और मुक्तिका सांधन क्योहेः 
मैंने उससे पूछा “तुम झूठ बोढ सकते “हो £” उसने उत्तर दिया “नहीं ॥? 


तब मैंने कहा “अच्छा तो अंब तुम झठ बोलना सीखो, क्योंकि छकडीके 9२% 


तरह पड़े रहने और पशुओंकासा - जीवन. व्यतीतः करनेसे झूंठ- बोलना दस 
--. गुना अच्छा है, तुम सुस्त दो, तुमंको -आंत्िक बढ प्राप्त नहीं है। जर 


निष्काम कम कहते हैं.उसको तो तुमको समझ मी नहीं है | तुम इतने मूर्ख 


के परिच्छेद] ... - अधमभागा..... (१६) 
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दा. आआॉ.- मन 2: 


कि बुराई भी नहीं करसक्ते |”? यह एक' अन्तिम दशा थी और में हास्यभावसे 


कहरहा था मेरा यह अभिप्राय. था कि शांति तक पहुंचनेके लिये मनुष्यको ३ 


खजब् तेज काम कंरना पड़ेगा। 


हरप्रकारके आहलूस्यसे मनुष्यकों वंचना चाहिये | हर काममें व्रहना ही 
स्पष्ट बताता है कि आरूस्य छोडदो सब बुराष्टयोंसे चाहें वे शार्ररक हों या आत्मिक 
विरोध करो और जब तुम इस चेशमें संफल. मनोरथ होजाओगे तंब शांति 


संजयमेत्र प्राप्त होजायंगी । यह कहना कि. किसी प्रकारकी दुराश्से विरोध न - 


- . करो बहुत आसान है परन्तु इसको कार्य्यमें परिणत करना तल्वारकी धारपेर 


'- “चलता है | माना कि.सम्भव है कि हम. दिखलावेके - लिये प्रकटमें मुंह फेरलें 
परन्तु वास्तविक दशा क्या है. मत्‌ क्या. कहता है, सनमें घार २ यही विचार 


उच्पन होता. है: कि घुराईको कुचछ देनांही अच्छा है। यदि तुमको संम्पत्तिकी 


' आवश्यकता है. और -साथही तुम यहभी समझते हो कि संसारकी दृष्टिमें 


घनलोभी मनुष्य बुरे हुओं करते हैँ तब स्मरण रखो तुम कदापि धनोपार्जन 


करनेके लिये हाथ पेर न मार सकोगे परन्तु मन, भीतेरही भीतर कुढता 
“रहैगा कि यदि घन पास होता तोंसमय बड़े आनन्द में ब्यर्तात होता। 
यह सब्रसे बंडी बुरांह और अपने साथ कपठ है । सांसारिक कामोंमें डुबकी 
'छागाओ जब इसके भोग बिछास मोगचुकोंगें और इसकी विपत्तियां भी सह 
 छोगे तब खंयमेत - त्याग” आजायिंगा | इस समय तुम जवहय शांत बनोगे 


:. इस समय अपनी इच्छानुसार बल विदा यां मपिकार जो चाहो प्राप्त करो जब 


ट३28 


म्‌ढ 


की हर रे ५ प 


डुंच्छा सर जायगी तब ऐसा समय ख्ंय आजायंगा जब “तुमको ये सब मिथ्या . 
“दीखने लगेगा, यावत्‌ वासना दूर ने होगी. तुम्हारे .छिये शांत धीरे एवं त्यागी 


होना. अंतीव दुस्तर है हजारों वर्षते शांतिं और लागका उपदेश संसारंकों छुनाया 


' जारहा है लोग वाल्झ्ञाल॒हीसे ल्रांग' और शान्तिके महत्वके लेक्चर सुनते हैं 


किन्तु छाखोंमें कदाचित्‌ एकही मनुष्य निकेलेगां जो शान्तिको जन व्यर्तात 
करता. हों, मैंने अपने जौवेनमें बीस आदमी सी नहीं देखेह जो शान्‍्त 


यांत्राकर चुका: हूं । 


हों और घुराईके विरुद्ध युद्ध. न करते हों मोना कि मैं आधे संसारसे अधिक... 


! -- तब कैसी मूर्खता होंगी. या . तो बच्चा मरंजायंगा और या संहस्तों ! 


5 * है इसलिये उतके उद्देश्य भी मिन्न रे होंगे और .इस ढिये हमें उनके घुरा भला 


... - मेरी जांच करना ठीक नहीं इसी प्रकार मेरे .विचारसे तुम्हारी जांच करना | 
7 आूछ हैं। सेवके इक्षकों बगेदके इक्षते कया संम्बेन्ध सेवका बगैदते कुछ सम्बं-- 


... दइए हम संबकी भी है । 





(१६) .. ४ करमयोग। 6 
.. हर मंनुष्यकों अपने किसी उद्देशयको सम्मुख -रखकर उसकी -ेष्टामें लगा 
. : रहना .. चाहिये, . यह उन्नतिका , निष्कंण्ठक मार्ग है, दूसंरोंके -उद्देश्यकों 
अपने सम्मुख रंखनेसे उन्नति नहीं होसक्ती, मानकों कि. हम- किसी अत्प*-है 
वयरक बालकसे -यह -जआशा -करें कि वह २० कोसे पैदंछ चंढाजायं.. 


छकोंमेंसे एक बुक रीगता हुआ - यात्रा पुरी करेगा और वह “मी 
प्रमत होजायगा । - संसारमें छोग दथा इस तरहकी कांय्येबांही 
हर संमाजके ली पुरुष एकही प्रकृतिके नहीं होते नं उनमें एकंसी शक्ति होती .. 
कहनेका कंव अधिकार है । जिसकों वे भा संमझतेह करें । तुम्हारे विचारते « 


.._._ न्यहीं नहीं सैवके इक्षेको मापनेके. लिंये-सेवके इक्षका पैंमांना होना चाहिये-और 
: डूंसी प्रकार बगेदके इक्षके लिये वंगैदका पेमाना होना आवश्यक है । बस यही. | 





. सृष्टिमें अन्तर भी - है और समानता भी. | चाह ल्ली पुरण कितनीही भिन्न 
ग्रकृतिवाले हों. कितनेंही रूप रंगवाले क्यों-न हों; तंथापि उनमें. एक प्रकारकी 
_ समानता "है | ली पुरुषोंके चाल्चंन और. उनके कार्मोर्मे. भेद दृष्टिगत 
. होगा इसीलिये . हर ,मनुष्यक्ा एकही पेमाना न करंना चाहिये जो जेसा. है //| 

: - उसकी नाप, पैसीही होनी चाहिये “टके सेर भाजी के सेर खाजा” अन्धेर 
खातेकी बात है। ऐसे होनेपर यह पारिणाम होगा कि हंर मनुष्य अपनेसे घंणा: . 
: कंरने छगेगा और उसके धार्मिक कार्मोमें. अनेक .-पिप्न उपस्थित होजायंगे।[ 
हमारा यह धम्मे होना चाहिये कि हम हरमनुष्यकों उसके आइडियंछ (“पे ) 
- के अनुसार शिक्षा देतेरहें और जहांतक संम्भव हो उसीके विचार और रंग 
ढंगके अनुसार उसको सत्यथपर. पहुंचानेकी चेष्टा- करें. । 5 
. ... / हिन्दुसाहित्य,- बहुत प्राचीच समयसे इस -वातसे परिचित है - [उनके श्रुति 
 - मति तथा अन्य धम्में एवं नीतिशाल्लोंमें विविध समाज़ोंमें रहनेवाले मनुष्योंके .) 
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हु 


प्रथम भाग । ( १७ ) 


के 


लिये मिन्न, २ नियम बताए गएहं । हमारे यहां गृहस्थीके धर्म संन्यासीके 
धर्मते नितान्‍्त मिन्न हैं, इसी प्रकार ब्ल्नचारके नियम वानप्रस्थके नियमोंसे 
.. विलकुल नहीं मिलते । 
9० हिन्दुओंकी पवित्र पुस्तकोंके अनुसार हर आश्रमके जीवनके काम एक दसरेसे 
सदेव इथक समझे गये हैं, हिन्दू अपना जीवन ब्रह्मचर्य्य जाश्रमसे आरम्म करताः 
है और इसकी समाप्ति पर विवाह करके मगृहस्थाश्रममें प्रवेश करता है, फिर 
»: पचास वर्षेकी आयु होजाने पर एकान्तवास कर आत्मविचार करता है और 
" जाबनके अन्तिममागमें “संन्यासी” होकर संसारको त्याग देता है | जीवनके 
इन चारों आश्रमोंके धम्मे भिन्न मित्र हैं किसी एकका जीवन किसी दृसरेसेः 
बडा नहीं है गृहस्थाश्रम उतनाही आवश्यक है जितना ब्रह्मचय्य, किन्तु दोनों' 
अपने २ धम्मेकों प्णे रीतिसे पाछते हों तब | लिहासन पर सुशोभित राजा भीः 
उतना ही तेजस्वी है जितना गलियोंमें घमनेवाछा भिखारी | जरा इसको सिहा- 
सनच्युत करके मिखारीका काम देदीजिये और देखिये वह किस प्रकार कामः 
!करता है। इसीप्रकार भिक्षुकका राज्यासन पर ब्िठ्य दीजिये और फिर देखिये 
कि इसका ढंग क्या है यह कहना कि गृहस्थीसे संन्‍्यासी अतिशय उत्तम एवं” 
उच्च है -विल्कुल बृथा- और निरथके बात है। घरमें रहकर ईश्वरोपासना करना 
जंगछके सुलप्रृण जीवनसे महादुस्तर है आजकछ हिन्दोस्थानमें केबछ दो 
आश्रम अथोत्‌ गृहस्थी और सन्यासी रहगए हैं । गृहस्थी विश्वाह करके अंपना 
घरका काम काज करताहे ओर संनन्‍्यासी अपना जीवन घर्मसम्बन्धी पुस्तकाव- 
छोकन, व्यास्यान, और उपदेशमें व्यतीत करदेता है | अत्र त्रिचारिये किप्का- 
जीवन कठिन है । में आंपके मनोरंजनकेलिये “महा निवोण तंत्र”के कुछ इलोः 
*क्ोंका अर्थ सुनाता हूं जिससे ज्ञात होगा कि गृहस्थी वनना कितना कव्नि 
“काम है । गृहस्थी इश्वरमक्त हो और वह इंशरीय ज्ञानकों अपने जीवनका उद्दश - 
(वप्ल्ने तथावि वह-अपने कर्ततव्योंको भी पालव करता रहै, वह जो काम करे 
श्वरके लिये करे ” | बा 
है।.. “इस संसतारमें किसी कामकों करके उसके फछकी आकांक्षा न करवा महान्‌ 
#ठिन है किस्तीको सहायता देना और सा्यही इल बातकी कमी अमिदापरा व 
रे 
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(६६५८) .#.. हर कणों ग॒ । [द्वितीयं-... 


“करना कि वह हमको धन्यवाद द्‌ छुगम नहीं है।। काम करना परन्तु प्रसिद्धि या 
 श्वनके छोभकों मनमें न आनेदेना सत्र किसीकीा काम नहीं होसक्ता, । कायरत 

गयर मनुष्यकों नाम और. दामके छिये जोश आजांताह . । जत्र समाज. किसी 
>मू्खते मूर्ख मनुष्पंक्रा प्रसंशा करने छाता है तत्र वह भी त्रंड व काम 'करनेको 
प्रस्तुत होजाता दे । किन्तु वह महुस्य जो निष्काम होकर झुम काम करता द्दे 
और किसीकी प्रसनता या अप्रतनताका चिन्ता नहीं करता वास्तवमे निदृत्तिका 


“अच्छा : उंदाहरण है | गृहंस्थीका धम्म: घनोपाजन करना है. किन्तु इसको ' है 


विश्वास रखना चाहिये कि इसकों इठ वा पांपसे कुछ प्रात नहीं होगा- न उसको 
“छूट मांस्से छाम होगा-। उसका स्मरण रखना चाहिये कि ्ँसका जाँवन शुंबर 
>भक्तिके लिये है ओर इसका धम्म है कि दीनोंकी सहायता करता रहे ।! 


़ “ध्याता- पिता ही देवता हैँ, यह समझकर उनका प्रसन्न रखनेके किये मनुण्यका 
: >संदा दत्तचित्त रहना चाहिये, यदि माता पिता प्रसन दे तब इश्वर भी प्रततत होगा 
बह वास्तवमें खुपुत्ने है. जो अपने माता पिताम्त कढ़ वचन नहीं ब्रोछ़ता । माता. 

- 'विताके समक्ष हंसी ,दिल्लंगी करना निषिद्ध है । न किसी बातके लिये हठ क्रोध 
है या जल्दी करना ही उचित है। पुत्रकों डाचत है कि माता पिताके सामने 
बहत सम्यताले रहै और जबतंक वे बैठ न जांच तवतक खड़ा है दर 


यदि कोई गृहस्थ बिना अपने माता पिता पुत्र, ्ली, भाई और अतिथिको 
ये हुए. भोजन करता है या वत्त्र पहिनता है. तब पाप करता है । माता, पिता 
ही इसके जन्मंदाता हैं. इसी लिये इसका माता पिताके प्रसन करनेके दिये याद 


... हजार विपत्तियोंकों भी झेलना. पड़े तब प्रसनतासे सहन करना चाहिये । 


इसी प्रकार इसकी ख्लीके और इसके कपतव्य हैं, इसकी भी हर प्रकार 
झुश्रषा करनी चाहिये और चाहे वह कितने ही. विपत्ति सागरमें मप्न हो उसके 
ऊपर क्रोध न करना चाहिये, इसकी भी मोताके समान शुश्रणा करे और अन्य 
सियोको भी मातसच्श समझे यदि इसके मनमें भी पाप विचार उत्पन्न हाता है 
सब भी बंह नरकगामी होगा । एकान्तमें भी किसी स्लीक्ा स्पशे न करें, अपना 
छ्वीके अतिरिक्त और किसीके बच्चन न छुए । 


ह 


नरच्केद्र | अथम भाग। . . (१५) 


'ज्ियोंके सन्मुख वह कभी अनुचित वात्तीछाप न करे और व अपने बढकी 
प्रशता करें और यह भी न कहैनके “मैंने यह किया मैने वह किया ”” 

यहस्थकों उचित है कि अपनी ल्लीको धन, आभूषण और प्रेम द्वारा सदा 
असन्न रक्ख आर कभी ऐसा कर्म न करे जिससे इसके चित्तकों दुःख पहुंचे 
जिस उुरुषत भपती पतित्रता छोका प्रेम प्राप्त करछिया मानों उसने घ््म 
कम्ममें तकछता प्राप्त करठी | . 

वालकोंकें साथ इसका वर्त्ताव इस प्रकार होः- व 

“जबतक लडकेकी अवस्था ४ वर्षकी न होजाय उसका लालत पालन ध्यान- 
पूर्वक करना चाहिये, . तदनन्तर जब्र वह विद्योपार्जन कर- चुके और उसकी 
अवस्था २० वर्षकी होजाय तब “पुत्र .मित्रवदाचरेत्‌” उसको पुद्र न समझ 
कर मित्रके समान व्यवहारं करे क्योंकि अब वह भी गृहस्थ होगया, इसी 
प्रकार पुत्रियोंक्रा छाठव पाछवन करें और उनको उचित शिक्षा देकर उनका 


- वित्ाह करदे और वित्ाहमें उनको भी आभूषण और धन दे ।” 


- -इसकेबाद उसका पम्म है कि अपने साई और बहिनों तथा उनकी संतानोंकी 
रक्षों करे, अपने कुटुम्बी और नौकरों और मित्रोंका धनसे माव करें इसका 


यह मी कर्तव्य है कि ग्रामनिवासी, निधन और दीन मनुष्योंक्ती रक्षा करे यदि 
गृहस्थी- घनवान्‌ है और वह अंपने कुट॒म्बी एवं दीनोंकी सहायता वहीं करता . 


तब बह मनुष्य नहीं किन्तु पशु 
खाने, पीने, वल्ल पहिनने, शरीोरकी सजाने, मांग काढने या त्रीढ़ संबारनेके 
कार्मोमें आवश्यकंतासे अधिक ध्यान न देना चाहिये ग्रहत्थ मनुष्यकां 


' शरीर और मन दोनोंको. शुद्ध रखना चाहिये और स्व काछ कम्मोर्मिं छगा 


,. रहना चाहिये । 


' “अपने शत्रुओंके सनन्‍्मुख यृहस्थकों वीरोंकी समान काम करता चाहिये, 
उनको दवाते रहना चाहिये” यही इसका धम्म है. यह नहीं कि कोनेमें वेठकर- 


रोया करे और बुराईका सामता न करे या इथा अनुचित बकने लगे | यदि 


१ अद्धिर्गात्राणि झुद्धचन्ति सन; सत्येन झुद्यति | 


। 


(२०). कर्मयोग । 5. (द्ितीय- 


“बह शब्रुओंकों वीरतांसे पराजित नहीं- करता तब वह अंपना बम पान नहीं 
: करता । परन्तु मित्र और कुटमित्रेयोंके सामने - इसकी मेमने (-बकराके बच्चे ). की 
5 संमान नम्रतासे पेश आना ज्वाहिये। 
_-  £ गृहस्थकों चाहिये कि वहं बुरे आदमीकी:-प्रतिष्ठा- न. करे .क्योंकि-यदि 
- बह बुरे आदमीकी प्रतिष्ठा कंरता है तब वह - उसकी - बुराईमें सम्मिलित होताहै 
< और यंदि वह योग्य ,पुरुषोंकी प्रतिष्टों - नहीं करता-तब इसकी वडी मूछ है | 
"मित्रता खब सोच .विचारकर कंरनी - चाहिये यह नहीं कि हर जगह -मिंत्र हो 
: करता फिरे, जिससे इंसकी मित्रता हो उसके साथ इसको एक . संरक्षकी भांति 
- रहना चाहिये इसको विचार. रखना चाहिये कि इसके मित्र केसे मनुष्योंसे . मिलते 
"हैँ इन सब बातोंको विचार कर उसको मित्रता करनी चाहिये |? : : 
. -“तीनबातोपर गृहस्थको कंभी. नबोछना- चाहिये ।' एक .अपनी प्रसिद्धि 
“दूसरे अधिकार और तीसरी धनकी -बडाई। जो - बात भेदकी हो उसको भी 
कमी प्रक नकरे |! "7 
यदि इसने भूलकी है और यदि वह ऐसा काम कर रहा है जिसमें सफडताकी: 
: आशा. नहीं है तत्र चाहिये कि इसका इंत्तान्त सर्वताधारणमें न कहे और न 
-पबूछिकंमें कभी-इंसंका जिक्र आने दे “संसारकोी किसीकी भूछ दिखानेसे क्या 
"राम है ? जो होगया, सो -होगया जो कुछ: इसने किया. ..है उसके ढछिये दण्ड 
. पायेंगा गृहस्थीकी दशञामें; मनुष्यकों अंपने लिये मंछाई करना चाहिये। संसार 
. उनके साथ सहानुभूति रंखता है जो शक्तिशाली -और योग्य होते हैं|”... 
:.. “हें कभी न -कहना चाहिये कि “में गरीब हूं? या “धत्तवान्‌ हुं” सम्पत्ति 
- या विपत्तिका इत्तान्त घृणित होता है. वह अपनी-बातें. आपही- तक रख;-वस 
यहीं उसका धम्म कम्मे है?! यह संसार. सब ज्ञानकाही नहीं है. प्रत्युत कंम्मेका 
भी संसार है-और जो. मनुष्य ऋमी नहीं करता वह अज्ञानी और पापीं हि 
._ /गृहस्वीए समाजका आंगूषण है, उसीकी कंमाईसे सवका काम चढतो है | 
दीन स््री-पुत्र भाई आंदि सेब उसीके आधीन हैं ये स्वयं कुछ -नहीं कर संकते | 
इसलिये इसके आधीन कई प्रकारके कर्तव्य हैं जिनका पाठन करना उसके हियें 
, आवद्धकीय है, अपने उद्देशकों जंपने -संमुख रखना: चाहिये, और इसीलिये 


>अ सकल 


$' 
५ र 
कह 


परिछेद ]..... प्रथमज्नाग।. | (२१) 


> कितना आवश्यकीय है कि यदि उससे कोई यूछ होगई है तब उसको सर्व- 


साधारणमें प्रकट न करे। और न अपनी. असफलतापर ढुःखी हो | इंस प्रकारकी 


. नबेठता अनावश्यक हो नहीं है प्रद्युत उसको अपने दत्तव्यसे सुस्त करनेवाली 


है । इसको दो पदार्थ प्रात्त करनेके लिये उद्यत रहना चाहिये प्रथम बैन दसरे 
सम्पत्ति | यह इसका धम्मे है। और यदि घह घम्मेका पाठव नहीं करता तथ्र 


' उसका कुछ प्रतिष्ठा न होगी.। जो गृहस्थ सम्पत्तिके छिये उद्योग नहीं करता 


चह संसारमें असम्य है। यदि सुस्त है और सुस्तीले अपना जीवव कराता हैं 


तब पापी है। क्योंकि इसकी कमाईमें सेकडोंका साग है, यदि बह घनोपाजन 
- करता है तो सैकडोंको छाम पहुंचता है | यदि इस नर्गरके मनुष्य सैकडोंकी 


संह्यामें धनवान्‌.. नहीं होते या धनव्रान्‌ होनेकी चेष्टा वहीं करते, तत्र यह 
सम्पेता कहांते आती? और जनाथाछूय आंदि कैसे बनते ? 


इस दरशामें, धन कंमाना बुरा नहीं है, क्योंकि सम्पत्ति दानके लिये है। 


: गृहस्थी, जीवन और समाजका केन्द्र है धव फ्मावा और अच्छे कम्मेमें खनन 
'करना इसके लिये एक प्रकारकी उपासनाहे, क्योंकि जो गृहस्थ. उचित रीतिसे 


शुभ काम करनेके लिये घन कमाता है वह एक प्रंकारसे मोश्षके लिये चेष्टा कर 


.- रहा है। उसमें और गफामें वैठनेवाले योगीमें कुछ भी अन्तर नहीं है। दोनों 


.. हीमें त्याग और ईश्वरभक्ति है | केवल कर्म करनेकां विधान भिन्न २ है। 


किये 


“महस्थकों हर प्रकारकी प्रसिद्धि प्रात्त करती चाहिये हां ! जुआ खेलते, 


: - झुंठ बोलने और दूसरोंकों कष्ट पहुंचानेसे सदा -बचा रहता चाहिये (?? 


'प्रियहो, जिसको सनकर मनुष्योंका चित्त प्रसन हो जोर 
: मनुष्योंका भछा हो । अपनी प्रसंशा और दूसरोंके छिद्रं वणन करना महापाप हैं! 


प्रायः मनुष्य ऐसा काम करते हैं जिसके पूर्ण करनेमें वे "असमर्थ हैं | पारि- 
णाम यह होता है कि वे, धोखे और केपटसे कामलेने छूगते हँ यह बडी भारी 


: भूल है। साथही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस पारेणामकां हँस अपन 


समझते हैं वही वास्तवेमें अन्तको प्रृण निकलता है । 

. : “धाहस्थकों सच बोलना चाहिये | नम्नतासे सब काम करने चाहिये, सत् 
जिमके 
जप - हारा 
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यसी'ः 


(२२) .. कर्ग्रोंग । - ४ पद्ितीय- _ 

गृहस्थकों चाहिये कि वह पारनीके छिये ताछात्र-खुद्वाये, सडकोंके किनारे. 

वृक्ष छगवायें | अनोधाल्य बनवाये और क्‍या मनुष्य क्‍यों पशु, सबकी मलाईके- 

लिये प्रयत्न करे । नदियोंप॑र पुछ बनवा दे । यदि. गृहस्थी इसप्रकार कर्म्म करता 
तब्र बह पूणे योगी है” । ०६ । 

४ तेजीके साथ काम- करंना “कर्म्मयोग” का संबसे बडा[-साथन है, यह 

भी लिखा है कि सच्चा देशहितेषी एवं स्वज्ञाति सेंबी- गृहस्थ भी उसी पदकों 

प्रात होता है जिसको योगीजन चाहते हैं”? इससे प्रकंट है कि एकेका धर्म्मे दूसरेके 

 धम्मेसे मिन्नहे। यह कभी ने कहना चाहिये कि एकका धर्म अच्छा और दूसरेका 

बुरा है । अपनी २ जंगह पर सब बडे और महत्वपूर्ण हैं ।हमको अपनी दशाके : 

अनुसार अपने कर्तव्यों और धम्मोंका पालन करना चाहिये । . 


: ... इन सब बातों पर विचारनेसे एक भाव उत्पन्न होता है वह यह है कि सब 
'प्रकारकी दुर्वठता पाप है, यह एंक मुख्य शिक्षा है जो हमको धम्मे. और कंम्म- 
की ( ?9]08०9॥5 ) फिलोसोफीस मिलती है । यदि - तुम वेदोंका अवछोकन_ 
| । करो तब तुमको ज्ञात होगा कि वेदोंनें निभय रहनेका सदेव उपदेश किया है | 
. “भय” हमारे मनकी सबसे बडी निर्यछतता है। मनुष्यकों चाहिये कि निर्मय 
' होकर मानापमानके विचारकों छोर्डकर अपने कांममें लगा रहे । हे 


जो मनुष्य संततारको लागकर ईश्वरकी उपासना करता है. उसको यह कमी 
न विचारना चाहिये कि.जो पुरुष संसारमें रहकर. संसारका उपकार कर रहे हैं 
बह ईश्व॑रकी उपासना नहीं करते और न गृहेस्थियोंको यह समझना चाहिये कि 
- जो विरक्त होगये हैं बह -केबछ पेटपाछू और . दुराचारी ही हैं । हर. मनुष्य, 
_ अपनी २ जगहमें वडा. है | में इसको एक कथानक द्वारा समझाता हूँ:- . 


एक राजा था जंब कोई संन्यांसी इसके पास आता. तब वह पूछता कि. 
. गृहस्थ अच्छे हैं या विरक्त ः बहुतंस बुद्धिमानोंने- इस प्रश्नकों हल करना चाहा. 
कुछने कहा : सेन्यासी उत्तम है” उनसे वह राजा कहता कि “इसको युक्ति- 
: द्वारा सिद्ध करो” यदि वे इसकों युक्तिद्वारा तिद्द न कर सेकते तब वह उनको- 
'गृहस्थाश्रमम भरती होनेके लिये विवश करता, कुछ कहा करते कि . गृहस्थी- 


ह . .-परिच्छेद | | "प्रथम भाग । (२३) 


झूच से 
अच्छ हैं? इनसे भी राजा प्रभाग मांगता -और प्रमागे न मिल्नेपर इनका भी 


. गहस्थी बना देता था | ! 

एक चवयुबक संन्यात्तीन इस इत्तांतकों सुना और वह राजाके पास आया 
-राजान इससे भी वहां प्रश्त किया, इसने उत्तर दिया “राजन! अपनी अपनी 
जगह पर सत्र अच्छे हूँ” राजाने कहा इसको सिद्ध करो, संन्यासीने कहा बहुत 


: अच्छा, में इसको सिद्ध करूंगा, पर तु कुछ दिनोंके ढिये आपका मेरे साथ. 


रहना आवश्यक है, राजाने स्वीकोर करलिया और संन्‍्यासीके साथ अपनी राज- 
धानीसे चलदिया। ये दोनों . एक - और राजाके राज्यमें पहुंचे बहांका राजाः 
अपनी कन्याका स्वयंत्र कररहा था, उस दिव उस राजाकी राजवानारम वर्डी' 
शोभा थी, जहां तह बाजे बजरहे थे; हर मनुष्य प्रतन्नवदन था, दूर २ के 
. राजकुमार जारहुए थे. चहुंओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। 

पहिले हिन्दोस्थानमें , यह रीति थी कि राजकुमारियां अपनी इच्छानुसार 
पति चुन छेती थीं. किप्तीकों सरूपवान्‌, किसीको विद्वान, किसीकों वल्वान्‌, 


' और किसीको घववान्‌ पतिके प्राप्त करनेकी अभिलाया हुआ करती थी |: 


. राजकुमारी हाथमें जयमाल लिये हुर्‌ समाजमें आता थी जहां सब देशदेशान्त- 
'. रोके राजकुमार एकत्र होते थे, अपनी इच्छानुस्तार जिसको वह जयमाल पहिनाः 
देती थी वही उप्तका पत्ति होजाया करता था । इसवार भी राजकुमारी टर्सः 
. प्रकार घुमरही थी | राजऊन्या वडी स्वरूपवर्ता थी. वह सब ओर घूमआाई 
, किन्तु उसको कोई पसन्द नहीं ओया स्वरूपवर्ती होनेके अतिरिक्त इस*स्वयम्ब- 
रमें एक यह मुख्य बात थी कि जिसको राजकन्या पति बनाये उसको 
:. बहांका आधा राज्य तत्काछ मिडजायंगा और शेप आता राज्य राजाके मरनेपर 

. मिडेगा। उसने कईबार चक्कर छगार पर्तु उसकी दृष्टिव कोई नहीं समाया | 

देवयोगते इसकी दृष्टि एक संन्‍्यासी पर पडी वह इसके झुत्दर स्वरूपको देखकर 

मुग्घ होगई और इसके गलेमें जेपमाक डालदी, संन्यासीने घत्रड़ाकर कहा 
“यह क्या अनुचित वाती है, में संन्‍्यासी हैँ, मे विवाह नहीं होसकता”! यह 


. कह, उसने माला. गलेसे, निक्राह्कर फेंकदी । राजाने समझा यह निवेन है. 
- और गृहस्थके घंघोंते ब्रडाता- होगा इस लिये उसको सम्बोवितकर कहा 





कद | 





(रड) |. कमयोग । 


“एस कन्याके साथ तुमको आधा राज्यभी मिलेगा” राजकुमारीने फिर दोबारा है : 
उसको जयमाढा पहिनादी, उसने किर उतारकर कह “में विवाह करना नहीं 
चाहता और बहांसे भाग निकला ॥ ह प रा 


राजकुमारी संन्यासीपरं इतनी आसक्त. होगई.थी कि “उसने प्रतिज्ञाके साथ ... 
कहो या तो मैं इसके साथ - विंवाह॑ करूंगी. अन्यथा. प्राणाद्याग दूंगी? और - 
बह भी इसके पीछे भाग निकली ॥- राजों और संन्यासी भी जो. इंस दृूय॒को : 
देख रहे थे इनके पीछे चले, वह' सेन्‍्यासी कई मीछ तक भागा हुआ चढछा- - 
गया और अन्‍्तमें एक. जंगरमें पहुंचकर अन्तथोन होगया और राजकुमारीकी ' 
नहीं दीखसका, यह एक. इक्षकें नीचे बैठकर घुरी तरह . रोनेढगी, .राजा और 
इसका साथी संन्यासी दोनों इसके -निकेठ आये, इसको आश्वासन करनेलगे : 
“बेटी | अन्न रोना वेकार है वह मनुष्य अब हाथ न आयेगा, इस समय . 
संब्याकाल होगया है. अन्चेरी भी होचली है प्रातःकाल -हंमः तुमको नगरमें .“ 
पहुंचादेंगे रात्रिभर इसी इंक्षके नीचे आराम करो? छा 

इस इक्षके ऊपर एक पक्षीक्रा जोडा अपने तीन छोटे २ बच्चों सहित रहा- 
करता था.। इसने इन आदंमियोंको देखा | नरने मादासे कहा .प्रिये | अब . 
क्या करना चाहिये, शरदऋतु है ये हमारे अतिथि हैं इनके लिये आग छाना- 
चाहिये.” इतना कह कर नंर उड़गेया और अपनी चोंचसे छक्कडियां 'इकट्ठटी कर. - 
कहींसे. अग्निकी एक चिंगारी छाकर उसमें रखदी, आग जलने छगी, और - इन -: 
तीनों प्राणियोंकों सर्देके दुःखसे छुट्टी मिली । पक्षीने फिर ख्ीसे कहां ' प्रिये अब: .. 
क्या करना. चाहिये ! अतिथि. आए हुऐ हूँ. और यूखे हैं, हम गृहस्थी हैं, हमको - 
धम्मकी रक्षा करंनी चाहिये इसलिये में अग्निमें कृदता हू जिससे कि ये मेरे घर 
आकर भूखे न रहें ” इतना कहकर बह अग्रिम कूदपडा, राजा और संन्वासीने 
इसको वचाना चाहा परन्तु वह बडा चतुर था, इसप्रकोर अभ्निमें- गिरा कि गिरते . - 
ही खाहा होगया । हा 


उसको :ल्लीने अपने पृतिकी सब दद्या देखी इसने अपने. मर्तमें. कहा “ये .: 
'तान आदमी हैं एक पक्षीके कंब्राजसे इसका क्या भछा होगा -मैं इस वरकी : 


. परिल्ेद] . -- प्रथमभाग। (०३४ 


हर 5, भ पों नम हल ; है न कर ७ [ 
४ गहिणी हूं मभी क्यों न अपने पतिक्ता अनुकरण करूं जिससे कि, ये मेरे मांसको 


६५ 


खाकर छ्षुधा निवारण करें ” यह सोचकर वह .भी अग्निमें गिरकर भस्म- 


. सात हा गश॥ 


ही 


तानों बच्चोंने अपने माता पिताकी बलि देखी तब वे सी आपसमें कहने लगे 


मां बापने तो धम्मेका पालन किया, अब हम इस घरके स्वामी हैं हमारा धर्म. - 


- है कि. हम अतिथि सेश करें भोजन जभी तक कम है चलो, हम सी चलकर 


“गिरपडें जिससे कि इनकी क्षुत्रा निदृत्ति होजाय ” यह कह वे भी आगमें गिर- 
' कर भस्म होगये | ६.७ 


उन तीनों मनुष्योंने इनका मांस नहीं खाया किन्तु उन पक्षियोंके कम्मेको 


“देखकर उन्हें बडा कौतूहड हुआ, ज्यूं त्यूं करके रात काटी प्रातःकार होनेपर 


राज॑कुमारीको उसके नगरमें पहुंचादिया . तदनन्तर संन्यासीने राजासे कहा 
: महाराज ! आपने देखा हर मनुष्य अपनी र जगह पर महत्व रखता है यदि 
£ आप थृहस्थी वनकर इन पक्षियोंके समान रहसक्ते हो और दूसरोंके लिये अपने 
- को बलि देसकते हो तो इससे उत्तम. और क्या बात है | यदि आप संसार 


: छोडना चाहतेहँ तब इस नवयुवक संन्यासीकी विरक्ततासे शिक्षा अहंण कीजिये 


- जिसने एक सुन्दरी राजकन्या और विश्ञाल राज्यपर छात मारदी यदि गृहस्थी 


: - बनना है तब अपना जीवन दूसरोंके उपकारके लिये देडालिये मछा होगा । 
* और यदि बिरक्त बनना अभीष्ट है तंव रूप, रंग, घन, सम्पत्ति, व और 
' शक्ति पर द्यपात न कीजिये, अन्तमुखीन होकर अपने पर ही ्ंष्टि डाल्यि, 


हे 
झा 


इसीका विचार कीजिये सब ओर वासना खींचकर मनको -आत्माकी अग्मिमें 


- स्वाहय करदीजिये रांजन्‌ ! दोनों अपनी २ जगह पर बडे हैं परत एकका 


- कत्तेव्यदूसरेके करव्यसे नहीं मिड्ता | हां ! परिणाम दोनोंका एक है किन्तु 
 साथनोंमें मिन्नता है. इसी लिये कहता हूं के हर मनुष्य अपनी २ जगह पर वडा है । 


- इति द्विर्ताय पारिच्छेद मात | 


न्््नि-_चच- ड़  इइडअ इक हः > आज: 


०: विषयके लिये सी इच्छा करे तब वह बहुत शीत्र प्रात्त करसकता है . और 
: मनुष्यमे आत्मसाव उत्पन्न नहीं: हुआ. है तव॑ इसकी शारीरक और सांसारिंओ 


: -महत्वप्रूण और अमूल्य सहायता है ।-जों मनुष्य इस प्रकारंकी सहायता देसक्ता है 


... बुद्धि और मस्तिष्क सम्बन्धी ज्ञानक्री सदायताका नम्बर है इस प्रकारंकोर 


ः हे | हे परी १ 5 ध्य न ३० ये जे 
तताय पारच्छर लक 
नेष्काम उदारता कर्म पूत्त करतंका झुत र 2 


दूसरोंको शोरीरक सहायता देना उनकी शांरीरक - आवश्यकताओंका पूरा 


_. * करते-रहना चहुंते बडी यात॑ है किन्तु वेह- सहायता जो आवश्यकताकें अंनुसार! 
:.- दी जाती है अधिक मंहत्व॑ रखंती है और जितना .इंसका फू अपने प्रभावा>: 
' नुसार अतिःदूर २ स्थानोंमें पहुंचेनेवाछा होगा : उसका महत्व उतनाही बढ़ता 
' जोयगा | यंदि किसी मनुष्यकी आवश्यकता एक घण्टेके ट्थि-दूर करदी जाये 
, तब यह अगशय साहाय्य कहरांयेगा किन्तु यदि - इसकी. आवश्यकता एक वर्षेके 
“लिये-दूर करदीगई तत्र इससे जारों गुना अच्छा है और एक घण्टेकी 
: . “ सहायताकी अपेक्षा उसको बहुत. अधिक सहायता दीगई परन्तु यदि इसकी 
... आवश्यकता सदाके छिये दूर करदी गई तत्र इसका. क्या कहना है-। यह संवसे 
। : प्रबल, सबसे बडी और स्वेत अधिक छामदायक सहायता है, आत्मिक ज्ञानंहीं 
... - एक ऐसा पदार्थ है. कि जिससे सदाके छिये हमारी समस्त विवत्तियोंकी 
' - होंजाती.- है अन्य प्रकारकें ज्ञानोंसि केबछ कुछ समयके लिये सहायता मिलती है 
.. और यदि इसको प्रकृति ही बदल दीजाय तंब इसकी सत्र आवश्यकतायें सदाके 










लिये.छुत्त होजायेंगी केवड आत्मज्ञनही एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्यके समस्त 
'खोंकीः अन्त्येष्टि होजाती है, इसलिये आत्मिक सहायता सब सहायताभोंसे 


मनुष्य सच्चा झुभचिन्तक -और संरक्षक है और इसलिये हम देखते हैं कि वे 


- 'महाजुभात्र जिन्होंने मनुष्योंको आत्मोपदेश किया है. बहुत बडे शक्तिशाली हुए | 
हैं. और उनकी सहायता बहुत छाभदायक प्रतीत हुई है। जातंज्ञोन ही -हंमारी/ 


संमत्त चेष्टाओंका फंछ होना चाहिये, यंदि कोई आत्मज्ञानी किसी सांसारिक: 


किसी आवश्यकताके मी दूर होनेका -विश्वांस नहीं है आत्मिक सहायताके ६ 


१, 'परिच्छेद | : प्रथम ज्लांमग).... (२७) 


सहायता भोजन या बल्ल देनेसे कहीं ंधिक वंडी है प्रद्युतः किसी मनुष्यको 
;जीवनदान देनेसे भी इस प्रकारकी सहायता बडी है क्योंकि मनुष्य जीवनका 
मुख्य उद्देषपही ज्ञान प्राति है अज्ञान मुत्यु है, ज्ञान जीवन है । यदि मनुष्य 
' भज्ञानमें है और वह. अन्धकारमें ठक्करें मारता फिरता है तब इसका जीवन 
व्रथा है इसके पश्चात्‌ फिर शारीरक सहायताका नम्बर आता है. इसलिये हमको 
दूसरोंकी सहायता करते समय इस-भूछमें. न पडना. चाहिये कि शारीरक 
सहायता ही सब कुछ है शारीरक सहायता अन्तिम सहायता है। क्योंकि 
इससे सदाके लिये शांति प्राप्त नहीं होती । भ्लंखका दुःख भोजन करलेनेएे 
दूर होजाता है किन्तु फिर मूंखकी यंत्रणा वापिस आंजातीहै हमको केवछ उस 
समय शान्ति मिछ सकती है कि ज़ब संदाके लिये हमारी आवश्यकतायें दूर 
होजांय फिर हमको. भूख प्यास दुःख दारितद्र कोई भी दुःखी न कर सकेगा | 
जिस सहायतासे मलुष्यमें ओत्मिक भाव उत्पन होजाय और वह आत्मिक 
कठकों प्राप्त होकर बल्वान्‌ बनजाय अही सबसे अधिक लाभदायक और 
अमूल्य है. इसके बाद ज्ञान और तत्सम्बन्बी सहायताका - नम्बर है और 
तदनंतर शारीरक सहायता है । । 


केंबछ शारीरक सहायता देनेसे संसारकी विपत्ति और दुःख कम नहीं 
- होसकते | यावत्‌ मनुष्यके गुण और स्वभात्रमें पारिवर्तेन न हो, तबतक शारीरक 
दुःख. अवश्य सताते रहेंगे और वह . दुःखोंसे ढुःखी होता रहेगा, कितनीही 
- अधिक इसको - शारीरक संहायता दीजाय पर्तु समस्त छेशोंका दूर' होना 
असम्भव है | समस्त दुःख तत्र दूर होंगे जत्र मनुष्य शुद्ध बन जायगा अज्ञानही 
समस्त दुःख और बुराश्योंकी जड है मनुष्यकों प्रकाश दो, उससे कहो कि 
बह अपनेमें आत्मिक वरछ उत्पन्न करे । यदि यह बात प्रात होजाय, सब झुद्द 
और पवित्र बन जाँय, यदि उनको उत्तम शिक्षा मिछजाय तब समस्त विपत्ति- 
योंकी अन्त्येष्टि हो जायगी। सम्भव है हम समस्त देशको - अनायाढुयोंसे भरदें 
हर जगह चिकित्सालय बनवादें परन्तु जत्रतक्क सबका चारूचछन झुद्ध न होगा 

: तबतक कुछ न होसकेगा । 


(२८). . कर्मब्रोंग। है ः *..[ तेतीय- 


गीता बार २ उपदेश करती है कि कम्म करो परन्तु कम्मे-फलकी :ज। ६... 


-. न.कंरों और न कर्मामें ही छित हो | - कोई कमी ऐसा नहीं जिसमें :+०८ 
. भलाई या बुराई न हो, जो कंम्मे किया जॉँयगा. उसमें- अवर्य॑ भाई 


बुराई मिंठी होंगी यावत्‌ हम निष्काम कर्म. न- करेंगे तावतू भछाई और. ड ॥क्‍ 


:.  दोनोंका हम.पर प्रभाव“ पडेगा मलुष्पकी कामना एक ताछावके: समान है। 


. -कंम्मे एवं विचारोंका फल स्वरूप है| हर मनुष्यका चाढूचलनं इन्हीं यु 


भरा रहैगा और उनसे उसी प्रकारके काम, विचार और बातोंका ग्रकाश होता 


- “. काम करते रहते हैं यही मनुष्यकों बुरा बनादेते हैं मनुष्य विवश. होजायगा और 


जिसमें छहरें उठा करती हैं, माना. कि ये छहरें कभी शांत होजांव किन्तु, 

- सदाके लिये नहीं मरतीं, - प्रद्युत अंपने ढुय' होजानेपर अपने चिह्न छोड -जाती हैं। 

. - ये चिह् संस्कार हैं, इन चिह्नोंसे अन्य छहरें उत्पन्न होनेकी भी संभावना रहती है| 
जो कर्म्म हम करते.. हैं चाहै. वह शारीरक हो या मनका- विचार मात्रहीं हो 
-. उसका. चित्र हमारे सतपर खिंचजाता है, "यह : चित्र दिखाई नहीं देता परल्त 

-- भीतरही काम करता रहता है हमारा वत्तमान जीवन गत संस्कारों यां 











वना. हुआ है यदि संस्कार - उत्तम हैं, तो चाढचढन भी उत्तम होगा और जो 
' संस्कार बुरे हैं, तो चाढूचंठढन भी बुरा 'होगा- जो. मनुष्य बुरी बातें छुनाः 
* “ करता है बुरे विचार मनमें रखता है बुरे कम्मे करता है उसका मन बुरे संस्कारोंसें: 


 रहैगा, और उसकी. प्रकृति सी इसीके समान होंगी वास्तवमें ये- संस्कार अपना 


. वह संस्कारोंके चक्रमें पडकर बुरा .काम कंऑ्ने छगेगा। मनुष्यकी दशा एक यंत्र 
. 40०॥76 की ,समान- होगी जैसे उसका ऋंछाने- बाढा चाहेगा, चढेगा 4 इसी. | 


: प्रकार यदि कोई मजुंष्य अच्छे विचार रंखता है । अच्छे काम करता है, अच्छी 


: वात बोछता है, तब इंसके संस्कार अच्छे होंगे और वे इसको विवशेतया भलाईकी 
.: “और-छे जायंगे यदि बह ुराई- करना चाहता है. तब भी बुराई न कर सकेगा 


: तब बह बुराइईके भूतसे दूर होजांयगा.। और इसका मन फिर दृराशकी ओर 


-जब भाई करते २ अच्छे विचार मनमें रखतें२ उसका स्वभाव अच्छा बनगया | 





| अचतत हो न होगा वह नितान्त, शुद्ध और बुद्ध होगा, ये शुभसंस्कार उसको 


पे ९ 


* प्रिच्छे '  अ प्रथम भसांगं। .- +- -(२९-) 


४ उत्तम बनादेंगे जत्र यह दशा होगी तव उसका चाढ्चढन पत्थरका, समाच ह 





जी. जिस प्रकार कछुआ अपने हाथ, पेर और शिर्कों अबने कोटरमें सिकोड 
:-फेता है और आप कितना ही दुःख उसको दें पर वह अपना हिर बाहर नहीं 
॥ईन्कालता इसी प्रसार जिसका चाल्चरून वनगया है और जिसने अपने मनकों 
+ जीतलिया हैं वह भी कभी कत्तेव्यच्युत न होगा | अपनी समस्त गप्तः शक्तियों 
पर उसको अधिकार है और >सी प्रकारकी विवशता उप्तकों उसके धरम्मसे नहीं 
गिरा सकती । भढछाई करते २ वह-मंछा बन गया है और उसने इंद्वियोंको जीत 
! लिया है, चालूचलून इसी प्रकार बना करता है इसी प्रकार मनुष्पको सचाई 
मिलती है और ऐसा मनुष्य ही संदाके लिये सुरक्षित होजाता है फिर उससे बुरा 


् 


“काम नहीं बनता चाहे भाप उसे कहीं भेज . दीजिये चाहे वह- केसी ही बुर्री 
सेंगतिमें बैठे, उसके लिये भय नहीं है, शुद्ध और सदाचारी: बननेसे एक और 
कक्षा ऊंची है जो “मोक्षपद” अथीत्‌ मुक्तिक्ी इच्छा है। तुमको -याद रखना 

'आहिये.कि सब प्रकारेके योगका फल “मोक्ष” ही है “कर्मोयोगं” हो या 

ज्ञानयोग” दोन्नोंका लक्ष्य एक ही है | कम्मे करनेसे मनुष्य उसी पदको प्रांत 

; होगा. जिसको ध्यान द्वारा बुद्र भगवान्‌ और प्राथना द्वारा क्राइस्ट (08४9 

र्थात्‌ मसीह प्राप्त हुए थे परन्तु कठिनाई यह है कि मोक्षका अर्थ ,पण खतंत्रता - 

'है, यह सतंत्रता, भाई और बुराई दोनोंसे परे है, न मराईका बंध हो ओर न 
बुराईका | वेडी चांह सोनेकी हों ग्राः छोहेंकी दोनों बुरी हैं | मान छो मेरे हाथमें 
काटा छग गया और मैंने कांटा निकालनेके लिये एक दूसरा कांठा हाथमें ढेलिया, 
जब कांटा निक्लगयां तब दोनों कांटे -फेंक देताहूं मुझको दूसरे कांटेके रखनेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे हैँ तो दोनों कांटे ही। इसी प्रकार अच्छी इत्तियां 
बुरी इत्तियोंसे दूर होती हैं बुराई्का संस्कार अच्छे संस्कारों द्वारा शुद्ध करदिया 

जाता है, जब्र बुरे संस्कार दब गए या -नष्ट होगए तब अच्छे सेस्कारोंसे भी वचना 

चाहिये केवल एक यही साथन “मुक्ति” प्राप्त करनेका है. कम्मे करते हुए कम्मत 
अझ रहो” थे तुम्हारे मनपर कोई चित्र न खींत्रसकें । छहरोंको उठ्ने दो 
मस्तिष्क द्वारा संसारके बड़ें २ काम बनते रहें पर्तु सावधान ; ये तुम्हारी 





.. वाक्मी रूजाता हूँ | 


- एक सीढी है, सुनो सांख्य. कहता-है “ समस्त प्रकृति ( )॥0०) आत्माके - 


>> प, 


(३०) ५.२ ह करमंग्ोंग। 5 ह के ह [ तृर्ताय- हे हर 


आत्मामें कुछ विकार न छाने पावें, यह किप्त प्रकार होसकता है ? हम. साथारण- ... 
- त्तया जानते हैं कि उस कर््मैक्ा जिससे हमारा गहरा संबन्ध है. प्रभाव हमारे मतपर (कु: 





दिनमें संह्सों आदमियोंते हमारी भेंट होती है,” और ऐसे आदमियोंके देख- | 


'नेका भी अवसर प्राप्त होता है जिनसे हम प्रेम करते हैं परन्तु जत्र -.हम्रात्रिको | 


: एकान्तमें उनकी सूरतोंका ध्यान करनेलगते हैं तब. हम केवछ उन्हीं, सूरतोंकों | 


देखते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं चाह ये सूरतें एक क्षण ही के लिये दिखाई दी 
हों, परतु प्रेमका सम्बन्ध होगया इसलिये इन्हींका प्रभाव मनपंर शेष रहता है 
अन्य सब दठुप्त होजाती हैं । जिससे जितना गहरा सम्बन्ध होगा उसका उतना 
ही ध्यान रहेगा | यों तों सब सूर्रतोंकाः प्रतिविम्ब एकसाही मंतपर पडा सबकी 
तस्वीरें मनप्टरुंपर खिंच गईं. परन्‍्तु देखो, फछ एकसा नहीं रहा किन्तु. सम्भव है 


: कि किसी सूरतको केवल क्षणभरके छिये देखा हो. परन्तु इस-ओर मनका 


झुकाव अधिक है इसलिये इसका प्रभात्र्‌ शेष रहा सम्भत्र है इस सूरतका ध्यान है 


बर्षोंसे हमारे चित्तमें हो, हमने इसके सम्जन्वक्ली बहुतसी बाते सोच रखी हां, ल्‍# 


नाममात्र ध्यान था | 


लिये है आत्मा, प्रकृतिके लिये नहीं-है” प्रकृतिकी सत्ता -आत्माकी पूर्तिके ६ 


- श्राध्त करके | यदि हम इस वातकों सदा थ्यानमें रखेंगे तब हमको कमी प्रकृतिसे  .... 


. मनके. आवरणमें न माछ्म - कितने विचार उसके लिये रहेहों यही -कारण है 


कि इसका प्रमाव औरोंकी अपेक्षा सहखों गुना .अधिक था, औरोंका केवल ;“: 


इसलिये तुम अंसेगी बनो, कर्म होनेदो मस्तिष्कको काम करनेदों बराबर... ... 


काम- किया करो, परन्तु सावधान रहो कि एक . छहर भी मनको मोहित न 7० 


करने पाए, अन्ननवी या अतिथिकी समान काम ,करो, रातदिन काम., करों, है 
परतु सांसारिक किसी पदार्थते अपनेको एक.न होनेदो, - बंधन बडी. भयानक . ,» 
चीज है, . यह संसार हमारे रहनेका स्थान नहीं है, यह : केवछ हमारे. रास्तेमें” 


रा 


लिये है, इसके अतिरिक्त उससे और कोई प्रयोअन नहीं है. प्रकृति .इसलिये है ) 
कि उससे आत्माको ज्ञान प्राप्त हो और -ज्ञान प्राप्त करके. वह मोक्षयदकों -: 





जि ,कः 


+. परिच्छेद |... - अथन भाग । . (३१) 


' संबंध न होगा हम समझते रहेंगे कि प्रकति केवछ एक पुस्तक है. जिसको पढना 


हि 
(पा 


| 
(| 


है और जहां हमको विद्याकी प्राप्ति होगई फिर पुस्तककी काई आवश्यकता नहीं 
परन्तु विरुद्ध इसके हम अपने आपको प्रकृति समझ छेते हैँ हम विचारने लगते 
हैं कि आत्मा प्रकृतिके लिये है अस्थि चम्मे ही जात्मा है, जीवन भोजनके लिये 
झौर मोजन जीवनके डिये नहीं है | रात दिन हम भूछ करते हैं हम अपने 
आपका प्रकृति ही मानरहे हैं | इसीके वंधनमें फंसजाते हैं और जहां गहरा सम्बन् 
हुआ फिर हम सुक्तिके लिये नहीं बल्कि प्रकृतिके दास वनकर काम करते हैं। 
इस सबका आशय यह है कि तुम स्वामी बनकर स्वामीकी, समान काम 


५ करो काम सदा करते रहो; परन्तु बह दासोंका काम न हो | क्या तुम नहीं 


देखते प्रति मनुष्य किस प्रकार काम करता है? किसीकों चेत नहीं है सौमें 
नब्बे दासोंकी समान काम करते हैं और उसका परिणाम दुःख होता है क्योंकि 
उनके. कामोंमें स्वार्थ भराहुआ है | काम, खतंत्रता और ग्रमसे होना चाहिये 
प्रमका: समझना बहुत कठिन हैं ओर जब्न तक खतंत्रता न हो प्रेम उत्पन्न नहीं 
हीसकता दासमें कभी सच्चा प्रेम नहीं होता, यह नितान्त असम्भव है यदि तुम 

सी दासकों खरीदो और जंजारोंसे बांधकर उससे दाम छेते रहो तव बह 
काम ता करता रहेगा परन्तु इसका. काम प्रेमका काम न होगा । बस इसी प्रकार 
यदि हम संस्तारिक पदार्थोके लिये दासोंकी भान्ति काम करते रह तथ हमको 


ः प्रेम उत्पन्न नहीं होगा वह हमारा काम सच्चा काम न होगा इसी प्रकार जो -काम . 
: / मित्रों और कुटुम्बियोंके लिये कियाजाता है इसकी भी वही दशा है जो अपने 


लिये किया जाता है। स्वार्थले : किया हुआ कर्म्म दासोंके करम्मेकी समान है 
और यहां ही आकर उसका पता छंगजाता है कि इसमें खाथ भाव है या नहीं 
प्रेमके हरकाममें प्रसन्नता रहती है जिस काममें प्रसलता न होगी प्रेव न होगा उसमे 
कभी सच्ची शान्ति, सचा आनन्द और सचा सुख न होगा, सचा जीवन सच्चा. प्रेम भौर 
सच्चा ज्ञान आपसमें एक दूसरेसे मिले हुए हैं, वास्तवमें ये तीनों एक हैं जहां एक 


+* होगा वहां दूसरे मी अबब्य होंगे वे वास्तबमें एकही पदार्थके तीन ठुकड़े हैं सत्‌ 


्द्द 


चित्‌ आनन्द | जब समजीबन मिछता है तव हम वास्तत्रिक जॉवनकां जानते 
हैं अज्ञानं संसारमें मिहजाता है और आनंद सचे प्रेमका मूल बनजाता है, जा 


न 





| के ह कर्मयोंग । हे कु -- . ][ तृतीय- 


मनुष्यके मनमें प्रतीत होता है इसीलिये सच्चे प्रेममें प्रेम करनेवालेको-या जिससे 


हर प्रेम किया जाय दुःख नहीं होता | मांवछो कि एके पुरुष किसी खीसें प्रेम करता - ३६ 


: है और वह चाहता है कि वह च्ली इसके अंतिरिक्तऔर किसीको न देखे, तब 

. उसका मन दुर्बछ है. यह चाहता है कि वह ज्ली. उसीके पास बैठी रहे, उसीके 

. * पास खडी रहे उसीके साथ खाए, पिएं; और उसीकी दासी बनी रहे वह उंसका - ... 

दास है और इस-ल्लीको भी दासीकी कोटिमें रखता चाहता है यह प्रेम नहीं है. . 

| प्रद्युत यह उस गुढामकी मूखंता-एंण और -संडेहुर प्रेमका उदाहरण है इससे ; कं 

. प्रेम्का अपमान होता है, यहं प्रेम नहीं है .। क्योंकि यह दुःखदाई है यंदि वह: 

“ ( ज्लरी ) इसकी इच्छानुसार काम नहीं करती तब उप्तकों दुःख होता है प्रमम- ् 

ः दुःख नहीं है प्रेममें आनंद ही आंनंद है. इसे कदापि प्रेम. न कहो यहां प्रेमके - 

विपयमें वडी भारी सूछ होरही. है। जब तुम अपने पति, ल्ली, पुत्र, भोई और 

_- मित्रों आदिसि प्रेम करनेमें इस प्रकार सफंछ मनोरथ होसको कि तुमको दुःख 

._ या सन्‍्ताप उत्पन्न हो और न स्वार्थके नीच विचार ही तुम्हारे मर्नमें आयें, 
«तभी तुम स्वतंत्र और. निर्तेध होसकते हो । 32 मे 


:क्षणके डिये कंम्म करना बन्द करंदूं तब यह सारा जगत्‌ नष्ट होजाब..। येथ्यपि. 2 


है ६८६. 


कृष्ण भगवान्‌ गीतामें कहते हैं “हे अर्जुन ! मेरी ओर देख ! यदि मैं एक -..“ 


5. &७ 


: मुझको इस जगतूसे कोई ढाभ नहीं है, में एक हूं; इसका स्वामी हूँ मुझको हु 


कारण दो शरीर कुछ देरके लिये एक दूंसरेके निकट आते हैँ और यदि .उनको रा. 


... -कमस कुछ फेछ नहीं मिलता तंथापि में कम्मे किया करता:हूँ क्योंकि मुझको - हा 
: जगतसे प्रेम है” इसी प्रकारके सच्चे ग्रेमसे असंगता उत्नन होती है, जहां सोंसा-..: 
रिके संबंध होता है, जहाँ छोग सांसारिक संबंधमें जकडे होते हैं वहां शाररक 


लगाव रहता है शरीरके परमाणुओंमें आकंपगशक्ति उत्पन्न होती है. और इसके : .- 


निकटता. नहीं मिठ्ती. तब दुःख उत्पन्न होत। है परन्तु जहां सच्चा प्रेम-होता है... 


वहां शारीरक प्रेमका. विचार तक उत्पन्न नहीं होता.) प्यार करनेवाले मनुष्य 
-अहसों. कोसकी दूरी पर रहते हों परन्तु उनके प्रेमकी दमा एकसी होगी; ऐसा 
प्रम-मस्ता नहीं और न इस प्रेमसे किसी प्रकारका दुःख उत्पन्न होता ४ 


-्‌ 
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प्र्छेद]... अथमजलाग।..... ६१३११) 


जीवन व्यतीत हो जाते हैं सत्र कहीं जाकर असंगता उत्पन होती है परन्तु. 


| सके उत्पन्न, होतेही अभीष्ट पद मिलजाता है प्रेमझ्ी संतत्ति हाथ आगई और 


हम “सत्तंत्र” होगये प्रकृतिकी जंजीर अछग जापडी, बस हम प्रकृतिको उसके 
'घास्तविक् रूपरंगमें देखने छगते हैं और फिर पह हमारे वांघनेके छिये नई २ 


. ऋडियां न बना. सकेगी, हम बिल्कुछ छ्तंत्र होजायंगे और कर्म फका विचार 


तक मनमें उत्पन्न-नहीं. होने देंगे फिर किसीकों कया पवीह है कि कर्मीका क्या 
"परिणाम होगा इसेकों सोचें जो मनुष्य प्रेम और प्रसन्नताके साथ करम्मे करता है 
'डेसका फछकी अमिल्यषा क्‍यों .उत्पन्न हो £ यतः वह स्वयं निःस्वार्थ है इस- 


लिये उसको कम्मेके कल दुःख दायी नहीं होते | 


5 लत बकरी 


क्या तुम कभी अपने छडक्रबालोंसैमी प्रेमका बदछा चाहते हो ? यह तुम्हाय 

धर्म है कि तुमे इनके लिये कम्मे करो और बस | यहातक तुम्हारा धम्मे है जहां . 
कहीं तुमको किसी मुख्य मनुष्य या किसी मुख्य देशके लिये काम करनेकी . 
आवश्यकता हो. हर . प्रकारसे . काम- करो परन्तु इसके साथ भी तुम्हारा वर्तौव 
जु वैसाही हो जैसा कि छडकोंके साथ -हुआकरता- है.। प्रतीकार, बदल्य या 


४... शछकी इच्छा न करो, यदि तुम -निष्काम होकर संसारका उपकार कररहे हो 
: द्वान दे रहे हो. उसके फ्में तुम्हारी. दृष्टि नहीं छग रही है. तब तुम्हारा- फर्म. 
* - किसी बन्चनका. हेतु न होगा, बंवन केवल वहां होता है जहां फलकी इच्छा होती है ॥ 


--. गुलामोंकी संमान कॉम करनेमें स्वार्थ रहता है और इसका परिणाम बन्‍्धन 


होता है यदि तुम स्वामीके. समान काम करो तत्र तुमको इस कामसे आनंद और . 


'शांति छाम होगी, हमे प्रायः म्याय और अधिक्ारके लिये चादविवाद फ्वरते 


है. रहते हैं पर्तु हम देखते हैं. कि संसारमें न्याय और अधिकारकी बातें वाढकोंकी 
रे ४  वकबादसे अधिक मूल्य नहीं रखती | केवछ दो बातें मनुष्यके चालचछनकी पथ 


अदरक हैं. एक दया और दूसरा बल | वलके घ॒मंडमें रहना और उसकी चेष्टा 


है 5५ करना सवार है सब नर नारी अपने ३२ अधिकारसे छाम उठानेकी छुतम ढगे 


रा ई रखते हैं| दया खगे ड्ठै मजिप्तको अच्छा-बननेको इच्छा है बह दया किया करे 


न मः 
४... अविक्वार शासन और स्वाय इस उदका उंदेव मो इवाहोण है | पस्दस पल 





( ३४.) -.. अआर्मंग्रोग॥-. .. [तुतीय- ८ 


: चाहना आत्मिक उन्नतिके मार्गमें विन्न उपस्थित करता “हैं: और “अंतर्मे “इंसीके 
कोरण दुःख मिलता है केवल केम्मे करने और उदास्ताके साथ संसारकों दान ३; 
देनेमें बन्धन नहीं होता एक और साधंन. है! ज़िंसके हार दंया और निष्कोम: 


: डदारताकों कार्य्यमें परिणत किया जासक्ता है, घह यह है “करम्मेकी उपासना! : ( 
समझ कर करो कम्मेक्ां फल ईववस्के 'अप्पण करो जब तुम ईश्वरके अनुचर हो. 
" तब तुमको कब अधिकार है कि फढकी आकांक्षा करो? जो तुम संसारके लिये - । 

कर रहे हो, झधर स््रय॑ बिना किसी अमिलाषा या : सम्जन्धके कममे करता है... 
उमके- लिये कमी बन्यन नहीं होते. निष्काम -क्मौकत्ती प्मरकत्रमिवांभंसो? : 
कमीसे अलग रहते हैं;. निष्काम कर्माका करनेवारो किसी बुरेसे बुरे देशमें रहे -. 
पापियोंमें बसे परन्तु वह पाप न॑- करेगा: निम्नलिखित इत्तान्त इसपर प्रकाश .. 
डाठ्ता है । जव-कुरुक्षेत्रका युद्ध समाप्त:होगंयाः पाण्डवोनि बहुत बडा यज्ञ किया 5 
जिसमें निरवनोंकों बहुते धन बांठागयां संबको'जांश्र्व हुआ क्योंकि कहीं भी. . 


.._ - इतना दान नहीं दियागया थां और न किसी राजाने पहिंके इतना बढ़ा यज्ञ किया -. 


._- था | जब यज्ञ समा होंगया तब एक: न्योरा वहां ओया, इसका आधा शर्रर? 
सुबरणका, थो और आधा: संफेद रंगंका था वह यज्ञर्में आकर -छोटने छगा, और 
इसके वाद यज्ञ" करनेवालोंकों सम्बोधन कर कहने छगा “तुम - सबके संब झूंछे 
हो यह यज्ञ नहीं है?” उन छोगोंने कहा “क्यों ! तुम क्या: कहते हो, क्या कभी 
ले किसी-यज्ञमें इतना बन और अमूल्य: रत्त निर्षेनोंको/ मिला था देखते नहीं 
कोई निर्षेन नहीं रहा: सव घुनवान |बनगए; इससे उत्तम. यज्ञ आजतक: नहीं. रचा 
गया” न्योरेने उत्तर दिया “सुनो | एक छोटा ग्राम था, - जिसमें एक ब्राह्मण 
अपने- स्री पत्र सहित रहा-करता था, यह . अपना पालन भिक्षांदत्तिति किया: 
करता ,था देवयोगंसे देशमें तीन साछतक क्लोर अकांछ पद .। .विचारा- ब्राह्मंणः , 
निर्न था .वह महान दुःखी हुआ पांच/दिनतक विचारेने -निराहार ब्ंत किया: 

: छठे: दिन किसीने उनको थोडेसे जी द्विये जिसके सत्त बनाए . गए और थोडा रे 
चारों मनुष्योंने विभक्त करंलियां जब बंहःपुत्रादि सहित भोंजनके' लिये -ैठां द्वार 
पंर किसी आदमीने आवाज दी-ापने द्वार खोलदिया और . अतिथिसे घरमें 
आनेके लिये तिबेदन किया हिन्दोस्थानमें पहिले समयसे यह रीति चली आई 


ब्> 


परिच्छेद] .. शभधमभाग। .. (३५) 


7 हे ते" ७ ले रा तिशि ले «५०७ ०. है 
है कि कमी २ आप भूखे रहजाते हैं औरं अतिथिकों भोजन देदेते हैं, गरात्र 

>जाहमगने जतिथिले कहा “भगवन्‌ | आइये आप ख़ब आये” और इसके सामने 

“सत्तूका भाग रख दिया अतिथि भूखा था सब सत्त खागया और बोला “ तुमने: 


मुझे मार्‌डाला, में दसरिनसे भूंखा हूं इंतना सत्त देकर तुमने मेरी भूंखकों और 
सी बढा दिया, तब ब्राह्मणकी स्लीने पतिसे कहा मेरा भाग भी इनको देदीजिये”' 
पतिने कहा नहीं तब ख्री हठ करने लगी, 'दिखो यह निर्षंत मनुष्प आज हमारा 
सतिधि है भूंखा है, हमारा. धम्म है कि इसको भोजन देँ, में तुम्हारी स्लरी हूं 
सुझको अधिकार है कि अतिथि सत्कारमें मेंभी, भाग.दूं इसलिये मेरा भाग भी 
इसको दे दीजिये” यह कहकर 'ज्लीने, भी अपना भाग अतिधिकों अर्प्पणं कियो 
तत्र अतिथि बोछा “अत्र भी मेरी क्षुवा. निवृत्त नहीं हुई” तब छडकेने कहा 
“मेरा साग भी छेलीजिये क्योंकि में इस घंरका छडका हूं प्ताका अनुकरण 
करना मेरा धर्म्में है? जंब इसके भागसे भी उसकी. तृप्ती नहीं हुई तब्र पुत्र ब्थूने 
भी अपना भाग.उठाकर देदिया और इस अतिथिका उदर पूणे . किया, वह 


*आाशीवीद देकर वहांसे विदा हुआ छः दिनसे.न॑ खानेके कारण ये मृतप्राय होगये 


थे भूंखकी यंत्रणासे आज इन चारोंने अपना शरीर छोडदिया । इस सत्तरकी 
सूसी वहां पृथ्वीपर पडी हुई थी, में उसपर छोटने छगा और मेरा आधा शरीर 
जैसा कि तुम देखते हो सुबर्णंका होगया उप्त समयसे बरावर में प्रथ्वीपर घुम 
रहाहूं इसलिये कि यदि कहीं भी ऐसा यज्ञ हुआ हो तो घहां छोठ लगाकर बाकी 
आधा शरीर भी छुबणका करू इंसी कारण मेंने तुमते कहा कि तुम झूंठे हो यह 
यज्ञ नहीं है [7 

भारत निवासी इस आदशेसे दिन दिन नीचेको गिर रहे हैं सच्ची उदारंता और 
सच्चे दानकी महिमाकों भूल रहे हैं । जब मैंने पृहिले अंग्रेजी पहना आरम्भ किया 


तब मैंने एक कहानी पढी थी कि एक छडका. परदेश गया हुआ था वहांसे हपया 


ज्म्वका 


-... कमाकर अपनी माताके पास उसके गुजारेके लिये भेजता रहा और उसका पाठ्य: 


करता रहा, बेस इसीके डिये पुस्तकके पूरे चार 'प्रष्ठ उसकी प्रशेसामें रंगे गए 


-. परन्तु धास्तवम इसकी क्या प्रशंसाकी वाते हैं ? कोई हिन्दू वाहक इस कहांनीकों 


इतना महत्व ने देगा, यह एक बडी साधारण ब्रात है । योढ्पमें वालकोंको 


(३६) है ञ +. कंमयोग। | [चतुर्थ-5 


'शिक्षादी जाती है कि हरएंककों: अपनी  चिंत्ता: आप: करनी. चाहिये-। अब. 
जाकर मैंने समझा कि क्यों इंस छडकेकी इतंनी-प्रशंसा की गई योरुपमें कुछ-छीगः 
अपनेही- शरीरका भेरण पोसण करते:हैं. और: उत्तको कभी ःयहमी “विचार नहीं 


. रहता कि उनके माता, पिता; और ज्ली पुत्रकी क्या दशा होंगी यह चडी:बुणित- 


' शैति है किसी गृहस्थीका.पह :आंददी नंहीं होना चाहिये । 


अत्र तुम विचारों कि. कर्मयोग॑> किसे कहतेह म(णयर्यन्त दूसरोंकी सहायता. 
करना पर कमी प्रतीकार या फछके शब्दकों मुंहपर न लाना वॉस्तेविंक  कर्मो-' 
योग है छोग हज़ार. बार धोखा, दें :पर्वाह नहीं निधवर्नोका भझ करके: 
उनसे घंन्यवादकी अमिव्यर्ग-न करो -प्रद्युत- तुम -स्वय॑ “उनकी बंन्यवाद करो 


जिनके .कारण तुम्हं उंदरंतात काम ठनेका अवसर प्रात: हुआ. इसते स्पष्टतया: 


सिद्ध है कि गाईस्थ्य- धम्ते, -संस्यासीके धरम्मेते बंहुत : कठिन और महत्व पूर्ण है 
कऋमीका-सचा जीवन स्तरय॑-सच .ल्ागके.. जीवनसे. हजारोंगणा - हुस्‍्तर है। इसी 


५, 


लिये कहताहू कि. निष्काम उदारता कर्म्म- पति करनेका गुप्त रहस्य .है.। 


ए-छ०तिक णावापए- 43- 08 3९९४६ 0 807९ फ्र0": 


अप हि ॥ इति तृर्तीयपरिच्छेद समाप्त || 


निज 








थ चतुथ--पारच्छद। 


, .. .. घर्म्म क्या है! 24 2 
कर्मयोगके पढनेते पहिले यह जावछेना चाहिये कि धर्म: क्या है ? यदि 


_ मुझको कुछ काम करना है तंत्र काम ;करनेसे : पंहिलें यह जानछेना- आवश्यक है 


कि मेरा धम्मे क्या है ? तदनन्तर कदाचित्‌ मैं उसको अच्छी प्रकार करसकंगा | 
अनेक जातियोंके धम्मके लिये” अनेक . विचार हैं मुस्त्मान- कहते हैं-कि जो 
कुछ कुरानमें लिखा हुआ; है .वंही उनका :घरम्मे -.है। हिन्दू कहते हैं - कि वेदोंका 


'_-उपदेशही धम्मे है,. ईसाई: अंपनी - इंजील्में. छिखित धर्म्मकों :घम बंतांते हैं । 


इसपर विचार करनेसे हम इस. परिणांम पर पहुंचते हैं कि संसारके - अनेक इति 
हासोंमें. और. अनेक जातियोंनें अवस्थाके अनेक भांगोंमें धर्मकी समंझ््म 


परिच्छेद ] .. प्रथम भागा . (१७) 


अनेक हैं । और विषयोंके विवेचलकी आयेक्षा इसकी विवेचना करना सुरूम 

नहीं है हम केवछ निऊटके इंतान्तोंपर इकपात करके. और कर्म्मके वास्तविक 
फ़लको विचारकर घधम्मेफ़ी कुछ विवेचरना कर सकते हैं । जिस समग्र हमारे 
सामने कोई विषय प्रकट होता है हमको एक मुख्यताके साथ इसकी ओर 
दधक्पात केरनेकी आवशंग्रकता होती है, और जब मनर्मे उद्देश होताहै मन 
-विवशतया उसके जिचासनेक्रों इयत होता है। कभी वह विचारता है कि इस 
दरामें काम करना ठीक होगा, दूसरे समय इसके विरुद्ध सोचता है। हर जगह 
धम्मेके लिये प्रायः यही विचार है कि ममुष्यकों अपने मनके अनुसार काम 
करना चाहिये किन्तु प्रभ यह है क्लि वह क्या चीज है हमारे कम्मको धम्मेके 
व्न पहिनाती है ? यदि किसी ईसाईकों गोमांस मिंेजाय और वह अपना 
जीवन बचानेके डिये इसको न खावे, .तब्र बह समझेगा कि उसने पाप किया। 
किन्तु यदि किसी हिन्दूसे ऐसा काम बच जाय. और वह किसीको ऐसा निदित 
मांस खानेके लिये देदे तब बह समझेगा कि मैंने धम्मेका काम नहीं किया । 
ये समस्त बातें जैज सिखाया पढाया गया है उसका फछ मात्र हैं, अन्तिम 
शताइदीमें हिन्दोस्थानमें छुठेरोंका समूह रहता था, उनको ठग कहते थे, वह 
दूसरोंके. प्राण और घन छठनेकों ही अपना धर्म समझते थे वें जितने 
अविके मनुष्य मारते उतनाही अधिक पधर्म्म समंझते थे, साधारणतया यदि 
कोई मनुष्य किसी आदमीके गछी कूंचेमें गोढी मार दे तब बह सम- 
झेगा कि मैंने पाप . किया किन्तु यदि वही आदमी सिपाही बनकर 
युद्धंक्षे॒रमं जाय तो एक दो नहीं वीसों आदमियोंकों मार-गिरायेगा और 
गौखबे कहेगा कि मैंने धम्मेक्ा काम किया है। इसलियि धम्मेके विपयमें हर 
अवसर और समय पर ए ही आज्ञा देंनी भूछ होंगी, यथपि बहुत कठिन है 
तथापि धर्मकी विंवेचना होसकती है। जिन कार्मोंके करनेसे हम इश्वर्क्ी ओर 
जाते हैं या उसके निकट होते हैं वे कम्म शुभ हैं । और जिन कम्मेसि हम नीचे 
गिर जाते हैं वे छुरे हैं और वे कर्म घमे नहीं हैं । कुछ काम ऐसे हैँ जिनसे हम 
अच्छे बनते हैं कुछ ऐसे हैं जिनके कारण हम पशु बनजाते हैं किन्तु हर मनुष्यक 
लिये हर अवसर पर यह कहदेना कि एक किसी मुख्य कामसे उसे भलाई 


(२८) हर कि .. .फर्मयांग:;। हा [ चंतुर्ध- 


आंजायगी बहुत कठिन है। संस्क्ृतमें एक छोक॑ है ज़िसंकों. हर॑ देशके. निंबा , 
सियोंने पंसन्द. किया है उसका अंथ यह है, “किंसीकों मत संताओ, सतानो या 
ईसा करना पाप है ” केंबछ इतंनी ही .धस्मेकी विवेचना:है इससे अधिक कुछ 
कहना: कठिन है | द । 

, मीताने बार २ जन्म “और दशाके अनुसार धम्मे. करनेकां उपदेश -किया 
हैं. जन्मदशां और: संमाजमें : अपनी मुख्य हालतंकों देखते. हुए सामांजिक 
या अन्य प्रकारंकी उन्नतिका फैसला सुगमतांसे हों सकता. हैं |. हमारा 

' यह कंतेव्य है कि हम- ऐसे काम.करें जिससे .. हम शुद्ध और - पुण्यात्मा -बरने 
और जो हमारी संमाजके अनुकलहों; परन्तु इसको स्मरण. रखना चाहिये कि हर 
समाज या हंर देशके उद्देश्य एकसे नहीं होते, चूंकि हमको इस -विषयसे बिज्ञ्ति 

- नहीं होती इसलिये हम एक दूंसरेके साथ घंणा. करते हैं । अमेरिका... वांलोंका 
विचार है कि जो कुछ वे अपने देशकी रीत्यनुसार करते हैं ठीक॑ हैं. । और 
जिनके यहां वह रीति' नहीं हैं वे अच्छे: आदमी नहीं हैं| एंक हिन्दू कहता है:कि 
उसीके कम्म : धर्म अच्छे हैं-औरोंके बुरे हैं ।. यह एक . साधारण भूछ है .इस 

: 'भूछसे वडी हानि पहुंचती है और 'इसीके-कारण.अनैक्यता फैल्गई है ।. खाना 

पीना, वह्न- और 'जाचंरणं सबका यही हाल ।.. इसी.अन्तरके कारण एक 

- द्ेशके निवासी दूसरे देशवार्ोंकों घुरा कहते रहते हैं.। ह 

इसलिये हमको यह. स्मरंण रखना चांहिये कि दूसरोंके धम्मेकमेंका मी ध्यान 

शहै और हम उनके खान -पानका अनुमान अंपनी रीतिके अनुसार कभी न छंगावें। 

“मैं समस्त संसारका .किसी- दह्ामें शिक्षक नहीं होसक्तां !! ; यह बहुंतः बडी 

शिक्षा है जो हमंको ग्रहण करनी चाहिये । हमको ध्यान रखना. : चाहिये कि यहें 
संसार है. और- सब- संसारमें एक नियम' जारी नहीं: होसंक्ता | निकटठकेः पदार्थोसे 

धर्ममें परिवत्तन होजातां है | किसी समय. जो कम्मे उचित: और युक्त हो वहीं 

धम्मे है जन्मेके भनुसार जो कुछ हमांरा धम्म है' उसी. पर स्थित रहेँ और उसके 

बाद समाजमें अपनी दशा .और जीवनके. धम्मेपर विश्वास: करें, जीवनमें हर 

“मनुष्पकी कुछ. ने कुछ-दब्या है। इसको उत्ती दर्शांमें: काम करना चांहिये- संसारंमें 

स मनुष्यके छिये बहुत .कुछ “मय है जो मढीप्रकार अपनी दशाको नहीं 





तक 
$ 
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देखता, वह. सोचता है कि मुझमें भी वही गण हैं जो एक महाराजामें हैं यदि पास्त- 


: मे ऐसा ही हो.त्तव इसको अपने जन्म या पेदायशके धम्मेकों उत्तमतासे करके 


दिखादँना चाहिये कि इसमें उत्तम गुण विमान हैं तदनन्तर उत्तमं धर्म खयय 
कक प्रात्त हांगा । यदि. मनुष्य अपने छोटे २ कार्मोकों उत्तमताके साथ केरता 
तब इसका अवर॑य कोड बडा-काम मिलजायगा जब हम संसारमें सचाईके साथ 


काम करने छाते हूं तब : प्रकृति हमारे दाहिने बांय चारों जोरंसे बता देती है 


कि किस प्रकारकां जीवन हमारे लिये उपयोगी है यदि कोई मंलुष्य किसी कामके 


योग्य नहीं, है तब वह बहुत दिनों तक उस पर स्थित नहीं रहसकेगा । प्रहृतिके 


फ़ेसलेके विरुद्ध शिकायत करना इथा है जिसको छोटा काम मिला हुआ है चह 


. नीचा या छोटा नहीं है। किसी मनुष्यका अनुमान उसके कामसे न करना चाहिये 


गत्युतं यह देखना चाहिये कि वह अपने कामको किसप्रकार अंजाम दैताहे। 
थीरे धीरे हम-यह भी देखेंगे कि धम्मे विषयक उसके त्रिचार भी वदछते जाते 

हैं, सबसे उत्तम काम वे हैं, "जिनमें स्वाथका लेश नहीं है, काम पूजाकी समान 

करो, जब यह दर्शा होगी काम स्वयं शुद्ध होगा, परन्तु यह कर्मका जादश है। 


' अम्मेके सब कार्मोम यह विचार मिलेगा कि जहां प्रेम है जहां आत्माकों कर्ममें 


भ्रकाश मिलता है वही. करम्मे शुभ कमे है यह बात केवछ उस समय होसकर्ती है 


जब सांसारिक वासनाओंका नाश होता जाय भौर एक पघम्महीका विचार 


- मनमें रहे, और स्वाथंका प्रभाव मनमें न रहै । इस प्रकार समस्त समाजकी 
. उन्नतिं करम्मपर निर्भर है, जहां स्वार्थकों छोडकर काम किये जाते हूं वहां मलुष्यमे 
तेज चमकने लगताहै | अनिष्ट इच्छाएं, और स्वाध पापकी ओर लेजाते हैं | 


निःस्वार्थ प्रेम और भजंन मनुष्यकी उन्नतिके साधन हैं और वर्मम कभी ही 
प्रसनता मिलती है |-जिस समय इसके पहियोंको प्रेमका ते लगाया जाताह 
वह चलने लगता है बरन्‌ कदम २ पर रगडे झगडेसे काम रहता है, पिताका 
अपने पुत्रोंके साथ क्या धर्म्म है? पतिको पत्नीके साथ. केसा वत्तांव करना 
ज्वांहिये ? - पत्नीको पतिके साथ किस प्रकार बतना चाहिये ? क्या आप नहीं 


देखते कि ये सदा जीवनपर्यन्त छडते झगडते रहते हैँ किन्तु जहां प्रम होताहे 


यहाँ कुछ औरही | दृश्य दिखाई देते हैं प्रेम केंबछ स्व॒ंत्रतामें चमऋताह जोर 
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सखतंत्र हैं जो प्रेसनताओें, साथ दूसरोंको क्षमा . करेते हैं; चिढंचिडे स्वभावकी 


.- ल्लियां अपने पंतिक्नों सदा घडकती हैं और इस- प्रकार उंनपर अपनी स्वतंत्रता 


प्रकट करती हैं बंचपि बांस्तत्रमे वे अपने ' स्वमावते जयने  दासी - होनेका प्रमाण 
देतीहै, यही दशा उन पतियों की. है जो अपनी जियोंके अंबंगुंण देखा करतेहे | 


: - सद्य. और शुद्धता स्ली पुरुपका पंहिलो - गुग़-होना' चाहिये | जो पति पंथश्रष्ट 


... प्रेमही पम्बैक्ों मीठा वनोदेताद क्यो कामः क्रोध छोम मोह और <द्वियोंका:दाप्त ऊ 2 
.. बनजाना सख्तंत्रता है? हम इन बातोंकों ' निलंउतिंही, देखते हैं कि वे ही सचे 


.. होगए कोई पतिंब्रता ल्ली कठिनाईसे उसको संन्मार छाप्तकेगी ऐसा मी बहुत . ः 
कम होगा | आजकंछ संसारमे ऐसे दुंध् पतियोंकी बडी शिकीयत है. और न 


के ऐसी ल्ियोंकी ही कमी है | यदि ख्री संवंधुच आुद्र एवं धम्मीत्मा हो तब पतिमें 


कभी न कभी झुधार कर सकती है । शुद्रता और नंत्रता पावाण हृदयपति*: :- ८ 


: - जानना चाहिये। जज 


£ :मातापिताओंकी सन्तान पशु पक्षियोंकी सन्‍्तानकै समान होजायगी जो पर निक . 
5 लने पंर अंबनें मातापिताकों पहिचानेंगे भी. नहीं | वह - मुष्य घन्य है जो - . 
, .मत्भक्तिकों ईशवर भक्ति समझता है वह ख्री धन्य है जो पतिमें इश्वरमाव रखती... 
!' है और वे छडके धन्य हैं.जो मातापिताको ईश्वखत्‌ पूजतें हैं [5 . 
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संसारमें मांताका पंद सबसे बडा है मातासे अधिक कोई निस्वार्थ नहीं होता, 

:  माताके प्रेमको केवल इंश्वरके प्रमसे कमी दीगई है और सब प्रेम इस प्रेमले नीचे. 
. हैँ। माताओ धर्म है कि पहिके पुत्रकां ध्यान करे-बादकों अपना | किन्तु. यदि .. 
इसके विरुद्ध माता: पिता अपने सुखोंक़ा ध्यान-पहिले करते. हैं: अर्थात्‌ खाने पीने / : 


पहिनने लेने और देनेमें अपनी सम्तानक़ा पंहिले विचार नहीं करते. तर्ब ऐसे 


 योंकोीं मी मलुष्य बना देती है| यदि ख्री पंतित्रग है. और अपने. पतिके जेति- ६ 
रिक्त संत्र मनुष्वोकों भाई पिता पुत्रकोँ समान देखती है तंब झ्मरण “रखो, 

-कोई पुरुष उसके धम्मेनाश करनेका- साइंस नहीं करसक्ता इसी प्रकोरं यदि हर ....... 
'.. पति अयनी ज्लीौके अतिरिक्त अन्य -ज्लियोंको माता बहिन और -पुंत्रियोंकी सभानें. _:. 
देखता है तब भी कभी किसी प्रकारकी बुराई पेश ने आरुगी संसारमें जो मनुष्य : 
' -अपनेकों शिक्षक” समझता है उसको कंमते कम सत्र-स्रियोंकों माताकी समाने . “ . 


प्छेद] .. अथम झांग। & 5 (88): 


उन्नति करनेका वास्तवमें य है कि अयने कर्तैन्योंत्नी सुचि हर सप्तयः 


3 .बनी रहे | और अपने आयउको नित्यप्रति बछ्वान्‌ बनाथाजाये, जिससे कि 
रे घीरे २ उन्नति करते हुए “मझ्ो अपना अभीष्ट पद. मिठजाय किसी प्रकारके 


-कर्तैंब्यते घृणा न करो मैं भी कहता हूँ जो मनुष्य नीचे काम्र करता है धह 


नीच नहीं है.मनुब्पकी बडाईका अचुनाव उसके कामों न छााना चाहिये 
वेह्कि उसके काम करनेके ढंगेउे छगाना चाहिये इसका ढंग और कर्तव्य 
पालन प्रंगाढी ही इसके जांचनेकी सजते उचन कतोंटी है । एक चार जो. 
थोडी देरमें मजबूत और अच्छा जूता बनाछेता है उत बिद्ञान्‌ प्रोह्ठेत्स्ते अच्छा 
है,जो रातदिन वृथा बक्रता रहता है। 
कोई संन्‍्यासी जंगलमें जाऋर बहुत दिनोंतक योग कप्ता रहा, बारह पर्ष 
तक्र-एकही आसन पर उसने योग किया एक दिन जब वह बैठा हुआ था इसके 


शिरपर कई सूखे पत्ते गिरे इसने ऊररकी ओर देखा तो दो कब्बे. आपसमें छूड 
' रहे थे योगीको- क्रोध भागया वह वोढा-.. “हां | तुमको इतनां साहस हुआ कि 
: तुमने मेरे, ऊपर सूखे पत्ते डा” और वे इसी समय इसकी क्रोच्राग्निमे जठकर 
नीच आ गिरे। योगी मनमें बडा प्रसन्न हुआ क्योंकि इसने सिद्धि शक्ति आगई 


थीं वह केंघछ एक इृष्टिते कब्बोंकों मस्म करसकता था । कुछ दिनों बाद बह 
संन्यासी किसी प्राममें: मिक्षा मांतने गया और एक्क ज्ञीके द्वार पर जा उसने 


- सिक्षा मांगी. भातः ! भिक्षों देजा” मीतरते आवाज आं६ जरा देर थम जाइए" 


योगीने मनमें कहा “दुर्भाग्य ख्री ! तू मेरे योगब्रछकों नहीं जानती, मुझसे 
प्रतीक्षा करवाती है” अभी .यह सोच ही रहा था कि अन्दरते आवाज थाई 
*धेठा ! गव-यत करो, यहां कब्बे नहीं बसते है”. योगीको बडा आश्वस्त हुआ 
और अब वह शान्तिसे. उस ज्लीर्का प्रतीक्षा करने छगा अन्ततः एक द्लीः मकानसे 
बाहिर आई तो योगी उसके चंरणोंपर गिर पडा और कहने छूगा “ भातः | तूने 


कैसे जाना” उसने कहा? बेटा ! मैं तेरे योगाम्याससे परिचित नहीं हूँ में केवल 


एक साधारण ब्ञी हूं मैंने इसलिये तुझकों ठहंस्नेके लिये कहा कि मेरा पति 
बीमार है मैं उसकी सैवा कर रही थी जो मेश मुख्य धर्म था मैं धम्मेके लिये. 
जीवन पर्य्यन्त कर्म्म करती रही हूँ, जब मैं कुमारी थी तवमी धम्मंका विचार 


(४३२) . : कर्मयोंग। .. . ६  चितुर्के 
. .- मनमें था. अब वित्राहिता होने पर भी धरम्मेका विच्वार रहता है.में बस यही ग्रोग 5 
.ः.. करती हैं चूकि मेरा. मन दरप्पणवत्‌ झुद्ध है इसीलिये, में तेरे .विचारको- समझे गंड. 
- यदि तुझकों अधिक जाननेकी आवश्यकता है तबः तू अमुक- प्रामके बाजारमें 
४. चढा जा वहां एक कसाई रहता है तू उसंसे उचित और उत्तम शिक्षां-प्रात्त 
|. करेगा । संन्यासीने सोचा कि “में क्यों उत्त चाण्डाडके. .पास., जाऊं. जिसके 
सप्तपाप होता है? ६.०... 0 आज हु 
.... किन्तु वह ज्लीकी सिद्धिशक्ति:-देख चका,था उसकी आंखें ख़ुछः गई -थीं जिस 
समय धह इस नगरमें पहुंचा उसको एक मोठा ताजा कसाई मिला. जो माँस वेंचा 
करता था योगीने-कहा “ईश्वर अनुग्रंह करे यह भरा 'मुझको क्या योग सिखायेगा 
तो राक्षस है”. इसी- क्षणः कसाईकी दृष्टि इस. योगी, पर पड़ी ; और - उसने 
आंग उठाकर कहा “स्वामिन्‌ | तुमको उस:पुण्यात्मा स्रीने ज्ञान सींखनेके लिये 
भेजा है आप कुछ देर बक्षके नीचे बैठे में अभी निबटा जाताहूं” संन्‍्यासीने सोचा 
कि “अरे ! यह क्या बात है, . देखो इससे क्या मिलता है” यह. कहकर वह.बैद 
. गया, .परतु कसांई अपना काम वैसे ही करता. रहा जब कांम॑, समात होचुकां उसने 
-' रुपग्ना आदि सम्माछ लिया तब संन्यासीको संवोधन कर बोला: महाराज ! आइये 
: आत्र मेरे साथ घर चलिये!”, निदान दोनों घरकी ओर चले. जब घर पहुंचे; तवे 
कसाईने, इसको एक जगह ब्रिठाकर: कहा: “जाप - यहां थोडी देरके लिये आराम , 
कीजिये तदुनन्तर वह घेरमें चछागया. जहां इंसके माता पिता रहते थे, इसने उनको 
जान आदि कराकर भोंजन.कराया और फ़िर संन्योसीके निकट जानकर कहने छगा 
सखामिन्‌ ! आप किये में आपकी: क्या सेवा करूं? तब संन्यांसीने, कई प्रइन 
 इख्वर और जीवके सम्बन्धमें किये कसाईने इसको.अत्यंत. मनोरञ्षके: उपदेश दिया 
- जो आजतक ध्याघगीताके नामसे प्रसिद्ध है और जिसको छोगे बड़े प्रेमसे पढ़ते “ ॥ 
सुनते हूँ वेदान्तकी अनेक महत्व प्रृण बातें उसमें लिखीगई हैं: तुमने सगवद्ीता 
- पढी है, व्याधगीता भी पढो और देखो वेदान्तंके कैसे गत रहस्य उसमें भरे: हुए 
हैं जब्र कसाई लेक्‍्चर सुनाच॒का तब संन्यासीने कहा “आपके - व्यास्यानको 
झुनकर बडा आश्वय्ये और- आनन्द हुआ परन्तु. यह तो बताइये कि-आप 
इस शरीरमें क्‍यों रहते. हो? जब . आपको इतना - ज्ञान है. तंत्र आब इस 


४ 
कन+ + नजडन बनना, 
५ 5 हद 


४ जँ 





ंकः 


परिच्छेद | ... अंथम भाग।.. (४३) 


नीच कामको क्‍यों करतें हैं उसने कहा विटा !कोई काम थुरा नहीं है 


3. ने कोई धं्मी अशुद्ध है, मेरा जन्म मेरे सम्बन्ध और मेरे अन्य इत्तान्त और 
प्रकारके हूं वाल्यावस्थामें मेंने यह काम सीखा. सुझको इसका बन्धन नहीं है 
: मैं केवछ अपना काम सच्चाई और चतुराईले करना चाहता हैं. गृहस्थीकी दशा 


में गृहस्थीके धंम्में पालन करताहँ और अपने मातापिताकी सेवा करता हैं न मैं 


योग जानता हूँ ने संन्यास जानता हूं और न कमी बन गया हूँ, न सेसारका 
_*अमण ही किया है तथापि तुमने सुनलियां में क्या कुछ जानता हैँ और तुमने 
देख लिया किं मुझको किसी प्रकारका बंधन भी नहीं है में अपनी दद्या और 


कामके, अनुकूछ धम्मेका आचरण करता हूं | 
हिन्दोस्थानमें एक बहुत बर्डा योगी है यह एक अदभत पुरुष है मैने एक 


“बार इसका दर्शन किया वह एक मुख्य आत्मा है न बह किसीको पढाठा है 
न किसीके प्रश्नक्नो उत्तर देता है वह उपदेशक या संन्यासीके कामको करता 


पसंद नहीं करता यदि तुम इससे कोई प्र करो और कई दिन प्रतीक्षा करो 


'तब वांत्तीछापमें ही उस प्रश्नका उत्तर भी आजायगा और तुमको अद्भुत 
प्रकाश मिंठ जायगा बरन्‌ तुम सहसों चेष्टाईं करो सब बेकार होंगी । इसने 
: मुझसे एकबार. कर्मके महत्वके सम्बन्धमें यह कहा “उद्देश और उद्देशके साध- 
-नकी एक करदो तुम्र कम्मेके रहस्यकों स्वयं समझ जाओगे” जब तुम कोई काम 
... 'करूस्हे हो उसके अतिरिक्त और कोई विचार मनमें न छाओ, समझछो यहीं 
आराबचना है यही उपासना हैं ओर अपनी समस्त शक्ति उठ्ती कम्ममें 
' 'हछगा दो, यह- कम्मेकी पूजा अपनी निराढा मंहत्व रखती है । अुक्त 


कहानीमें कस्ताई और वह ल्ली अपने २ कामको एक चित्त हो शान्तिसे कहते थ 
और इसका यह परिणाम हुआ कि उनको जात्मिक प्रकाश मिला । हर प्रका 
का धर्म शम है और धर्म्मका.पारूुन करना ईश्वरपूजाका सबसे उत्तम साथन 
है इससे बडी सहायता मिलती है | मन प्रकाशसे भर जाता है और जो जाँव 
सज्ञामान्धकारमें - पडे हुए हैं उनको -प्रकाश और शान्ति मिलती है इस कथा- 
नकसे स्पष्ट प्रतीत होता-है कि मनुष्य चाहे जीवनके किसी भागमें और किसी 
दरामें हों यदि वह कम्मे करताहुआ कम्मेफल पर दृष्टि नहीं रखता तब उसका 
एक न एक दिन आत्माका सांक्षात्कार हो ही जाता है। 
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5 हे : कमेयोंग |: रह ० 0 


चहुंओरके सम्बन्धकों देखकर-हमकों धर्म और , कम्मेंकी . समझ. आती है 
हँचा या नीचा, कम्मे दोनों समान हैं जिसको कम्मे फेठकी इच्छा होती है वहाँ 


' शिकायत किया करता है और अपने भाग्य पर विश्वास.नहीं करता और जिन... 





5 


-अजुष्योंने अपने भाग्यको इस बंधन: स्वतंत्र कर रक्‍्खा है. उनके:लिंये. कोई: 
' कर्मा व.ऊंचा है न नीचा. प्रत्युत समी भच्छे हैं, उन्होंने स्वाथ और -सम्बन्धंकी ... 
जडको- कांट दिया है और .उनकी आत्मा हंसकी. समान -खतंत्रता रूपी आका- 
: शर्म उडा. करती है और कोई इसको. वंधनमें नहीं डोछ सकतो. हममें यह बहुत , “ 
बडा दोष है.कि अपने-आपको बडा समझते हैं जब्र में वाहक था तो मैं. स्वप्मम 


- * देखा करता था. कि मैं महाराजा, होगया हूँ और मुझमें यह बडाई है वह बढाईहै : . 


: आदि | कदाचित आपको भी ऐसे स्वृप्त दिखाई देते हों परन्तु अन्तमें. स्वप्न ही है|... 
... प्रहृतिके काममें हर जगह न्यायकी - फठिनाइयां- दीखती हैं. इसलिये हमारे घम्मे 
के  खाहे वे कुछ ही क्यों :न.हों हमारा ध्यान अवश्य उने पर होना. .चाहिये। यदि. . 
“हम अपने धम्मेकों भीप्रकार पार्ले तंब इस. समय जो काम. हमारे. होथमें, है: 
हंसको खूब मजबूत बना देगा और धीरे २ हम किसी ऐसे पदको प्राप्त होंगे, 
'जिंसका समाजमें बडा मार्न'है | - मुकार्बछा या-. सन्‍्ताप करनेसे सन्तापारिनि-- 
“ मनको भक्त फरती है शिकायत करनेवाड़े सदा शिकायत -करते रहते हैं उनकों... 
_चुब या. झान्त. करदेना कठित है और उनका समस्त जीवन . निष्फलता .यां-- 
 असफल्तासे पूर्ण होजाता है। आओ हम तुम-सब छोग- अपना २ कर्मा करें जो .. 
हमांरा धम्मे है उसको. दृढतासे पकड़े चढते हुए पंहियोंमें कंधोंको .. ठगाकेर 

' जोरसे गर्दिश दें इस समये हमको. स्वयं प्रकाश मिलजायगा और हमारी जात््मा -- 


: प्रकाश और आनन्दसे पूर्ण होजायगी-। . ; ॥ इति-चतुर्थ परिच्छेद .समाप्त-॥ 
कि इति प्रथम भाग समाप्त. 





पुस्तक मिलनेका ठिकरॉनॉ-.. 


खेमराज श्री ऋष्णदास, दे है 


श्रवेडटेबकेपर” स्वीए प्रेस-बोडर, 5 
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॥ ईतिंग्कर्सबोरापक्ितीयमाग विषयालुक्रमणिका कै... 





वक्तव्य । 
 आेड६ुअ- 
चद्ान्तका उपदेश सबे साधारणके डिये दि तर पी ऋनप 28 
भजुष्य उसक आधकारा हैं। जिनचकां वासनाएं अतृप्त है; जिनकी भन सामा- 


अजक घमसरकारस आच्छन्न हैं; व्‌ वंदान्तक तत्तकोी न समझ सकते, धमसस्कारस आच्छत्न हैं; वे वदान्तक तत्त्वकों न स सकत्‌ हू आर 


मा 


न उससे कोई लाभ उठासकते हैं । छाभकी बात तो एक ओर रही उल्टी . 
हानि ही उठानेकी आशंका रहती-है । यावत्‌ मनुष्यका मन सलविश्वेपसे 
रहित्‌ नहीं हुआ, जबतक उसका मन शमादि पद संपत्तियसे विभूषित नही 
हुआ तवतक वह बेदान्तकी चर्चा करनेका अनधिकारी है । किसी वाढ्कसे 
स्लीसोग संबंधी आनंद्को वणन करना .जिस प्रकार बेकार है उसप्रिकार 
वासनासक्त और आशान्त मनवारे मलृष्यसे वेदान्तकी चर्चा करना फिजूड 
है.। यहां यह प्रभ्भ॒ उपस्थित होताहे कि वह अबस्था किन साधनोंसे प्राप्त 
' होतीहे जहां पहुंचकर मनुष्य वेदान्तका अधिकारी होता हे । इसका उत्तर ही 
इस छोटीसी पुस्तकमें दिया गया है । जितने प्रकारके बंधनोंमें जीव वंद्ध है । 
उन संवका मूल “कर्म्मः है। वहींसे बंधत आरंभ होताह। आधुनिक विज्ञानम 
थह बात मानछीहे कि अच्छा बुरा खुख और दुःख एकही पदार्थके मिन्न २ 
स्वरूप हैं जो कम्से सनुष्योंके लिये. वंधत स्वरूप हें--वे ही थोड़े विचारके 
साथ किये जाने पर-- मुक्तिके साघन बन जातेहँ.। विष अमृत और अखूत ' 
विष बन सकताहै | जो अत्यंत प्रबल पदार्थ हैं उन्‍्हींमें यह विचित्र परिवर्तन 
संघटित होतादे । अप्नेसि वफ ओर बर्फस आप :उत्पन्त होसकती ६ । जो कुछ 
हम करतेहें. वे सब के कहलातेहें; उनके दो भेद है एक शारारिक और 
दूसरा मानासेक ) वे किसी पकारके क्‍यों न हों--पवेतकी समान स्थुरू वा 
विचारकी समान सक्ष्म--किसी न किसी रूपसे हमारे लिये वेघत अवश्य 
बनते. हैं। जो छुछ हस करतेहें उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे ऊपर अवाशेष्ट रह 
-जाताई और उसका ही दूसरा नाम वेदान्तकी परिभाषाम बंधन! हूं बंधतत 
दुःखका मूल है। प्रकृति स्वतंत्रताश्रिय हू जड़से डेकर चंतन्य तक (यद्यपि जड़ 


बा 


३ 


रे चैतन्य की भेद भी अपेक्षा त श्मद है; वास्तविक नहीं :) स्वतंत्रता चाहतेहें | 
“जहा स्वतंत्रता हैं वहां सुख हशान्त है और आनंद है-। और जंदां परतंत्रता 
_. ह-वहां दुःख है शोक हैं आर विवाद है । इससे यह प्रतिपन्न हुआ. कि बंधन 
- विषत्वरूत्‌ है [अब हम॑ उसको अमृत बना सकते हैं वा नहीं यह देखना है। 
वेषकी अमृत बनाना सनुष्यकी विचारंशक्तिका काय्य है.। उसमेंसे केडेसे 
परिवतेनकी आवश्यकता- है, और वह: परिवर्तन निष्काम भावसे कम्मे करना 
: है। हम किंतने ही कम्मे करें स्वार्थंभावसे काम करनेवाले सब्जनोंसे हजार 
गुना अधिक काम क्यों न करें यदि हमारा मन-निष्काम भावसे काम कंरनेका 
अभ्यासी होगया.ह तत्र थे कम्मे-पुंज हसारे लिये रक्तीमी बंधनके कारणं .न 
होंगे। साधारण मनुष्ए ओर ज्ञानी मनुष्य जीवकी -विकासावस्थाके दो आंदि 
- और अंतर भांग हैं। पहिछा सत्रस्ते नीचा दूसरा सवसे ऊंचा । इन - दोनोंके 
बीचमें यादे कोई विभाग: होसकतां हू तब वह 'कम्मंयोगी? को सिलेगा । 
कर्म्मयोगी वासंनासक्त साधारण मलुष्योंसे बहुत ऊंचा है;जिन बातोंसे सांघा- 
- रण मलुष्योंका हृदय पद्म कभी ' खिंलेता है और कभी कुछाछाता है उन 
बातोंसे 'कस्मयोंगी? का शांत पर दृढ़ सन्‌ कभी विचलित नहीं - होता; भानो 
: जहां उसको स्थिति हू वहां इन साधारण -विषग्रोंकी गति. नहीं .।. इसी लिये 
 कहागयां कि साधारण मलुष्योंसे कर््मयोगी (मिष्कासभांवसे कांम  करने- 
बोलें सब्जन ) की स्थिति बहुत ऊंची है किन्तु साथ ही ज्ञानी? से अत्यन्त 
नीची हू । उसका एक कारण है । कम्मयोगी निष्काम कर्म करनेका- अभि- 
: भान करताहै और ज्ञानीकी दृष्टिमें निष्कामस और सकास दोनों शब्द,शब्द ही 
ह नहीां;-उनके स्रातर भर भाव भा-कुछ अथ नहीं रखते | जिस अनंन्ताकाशम 
उसका ज्ञानदग्ध सत्त विचरण करताहै वहां सकामः और निष्काम नांमसे 
कोई भेद नहीं । यह अवस्था बहुत ऊंची है; 'उसंके विषयमें यंहां अधिक 
_लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझते । वह एक मुख्य विषय हूं; उसपर कभी 
: स्वतेत्ररूपेण कुछ लिखनेका विचार है । निदान, उस अवस्था तक पहुंचनेके 
: लिये भी हमको “कर्सयोग” का आश्रय छेन्ा -पड़ताहै | अत एवं इस कमके 


द (३) क्‍ 
विज्ञानका जानना क्या सांसारिक विचारद्ष्टि और क्‍या पारसमाधिक विचार- 


£ दृष्टिसे बहुत जरूरी है। इसी अभिप्रायसे स्वतासधन्य स्वासी विदेकानन्दजीके 
कर्मयोग पर दिये ८ व्याख्यानोंका यह हिन्दी भनुवाद आपकी मेंट किया 


जाता है । न ४ 
किसरोल, - | ...... विनीत- 
सुरादाबाद। ज्वालादत्तशम्मां । 
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क ह द क्‍ श्री।॥ 
॥ अथ कर्मयोग. ६ 
.. दितीय भाग। 


>> भें5९३४६93५ €-- 
- पंचम परिच्छेद । 
हम स्वयं अपनी सहायता करते हैं संसारकी 
सहायता नहीं करते । 
प्रथम इसके कि हम भापको यह बताएं कि कर्तेज्य पाबन कहांतक थआ- 
त्मिक उन्नतिमें सहायकारी होता है, हमको संक्षेपसे यह वतादेना चांहिये कि 
. हिन्दोस्थानमें “कर्म” से क्या भमिप्राय है ? मतमें तीन बातें इआ करती हैं, 
प्रथम 70080909 देदान्त, दूसरे कथानक और तीसरे कर्मकाण्ड | इसमें 
सन्देह नहीं कि फिलोसफी संब मर्तोंकी जात्मा है । कथानकोंमें बड़े 
महात्माओंके जीवन चरित्रमें फिलोसफी बातें कार्य्यमें परिणत करके दिखाई 
जाती हैं। कम्मैकाण्डमें स्पष्टतया वेदान्तके नियम पावनेकी आज्ञा है और 
ऐसा करनेसे सब्र ?॥0509॥5 समझसमें आजाती हैं | यह करम्भक्ाण्ड ही 
“ कर्म? कहलाता है । हर धर्म्मेसम्परदायोंमें कर्ममकाण्डका होना आबश्यक 
है । कोई मनुष्य जबतक उसमें आत्मिक उन्‍्मतिके चिह्न न उत्पन्न हुएहों तब> 
: के आत्मा सम्बन्धी विषयोंको नहीं समझ सकता । मनुष्य विचारता है कि 
इसमें हरबातकी:- समझ वूझ विद्यमान्‌ है; परन्तु जब काम करनेका समय 
जाता है तब कठिन विषयोंका समझना मुश्किल होजाता है, इसलिये उन 
विचारोंका रूपक बनानेका प्रबंध किया गया है, इस प्रकारके चिह् हर मत्में 
हैं। इन चिहोंके अतिरिक्त हम किसी और प्रक्नार ज्ञान प्राप्त नहीं करसकदे 
शब्द स्वयं विचार प्रकट करनेके लिये उसकी कह्पित मूर्सि है | एक 





हि 





(२) .. कम्याग ..[पश्चम- 


प्रकारते यह अह्माग्ड स्वयं इस प्रकारकी बूत्ति है; जिसके जाने पीछे परमात्मा 


तत्त्ववत्‌ छिपाइआ है । इन चिह्ोंको केंवड मनुष्यहीने नहीं बनाया | यह. 


बात नहीं है कि एक मतके कुछ मतानुयायी एकत्र होकर बेठाए और छुछ 
चिह्द बनालिये । इस चिहोंके हाथ पाव मलनुष्यके मस्तिष्कसे नहीं बने 


ब्रत्युत धाम्मिक चिह् भी मलनुष्यके द्वारा न बनकर प्रकृतिके -द्वारा : 


बम हैं । नहीं तो कैसे सम्मब था कि कुछ चिह्रोंके ढिये जो विचार 
हैं वे हर मनुष्यके मनमें कैसे मिलेजुले निकछते £ या कुछ चिह तो अपनी 
दशाके अनुसार दिगन्तव्यापी हैं। छोग कहते हैं कि मसीहकी फांसीका 
सम्बन्ध केवक इसाई धम्मेसे है परन्तु वास्तवमें इसका चिह् ईसाई धम्मेको 
कौव कहेँ मूसाके जन्मसे पहिले भी विद्यमान था । फ्रीनशन फंसा 
और एजटिक 2०००४ जातिमें मसीहका ध्यान उस संमयसे मौजूद है 
जब संसारको इत्तान्तके एकत्र करनेका विचार भी नथा, हर 
महात्माको मूत्तिके निकट 'हालां? या चक्रका चिह भी पहिझेसे मौजूद है । 
इसके अतिरिक्त 'स्वस्तिकरा “॥.” चिह्न भी हर जगह- प्रसिद्ध है ।- पहिले 


: छोग यह विचार करते थे झ्लि वोदोंके कारण यह चिह॒ समस्त संसारमें फेक 
गया है परन्तु अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ कि वोदोंसे हजारों वर्ष पहिले 


इस चिहका अनेक जातियोंमें होना पायाजाता है। वात्िंक भौर मि्रमें भी 
ब३ विद्यमान्‌ था। इससे क्‍या पायाजाताहे ? यही कि चह कोई भआावश्यकताके 
लिये चिह् नहीं बनाए गए थे प्र॒त्युत उनका काएण कुछ और ही है इनसे 
मनुष्यका हर देशमें सम्बन्ध रहा है “भाषा” भी इस प्रकार नहीं बनी है 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ भादमी मिलकर बैठ - गएहों, और यह सछाह 
करली हो कि आओ अपने २ विचार प्रगठ करनेके छिये कुछ शब्द गढ़लें 
“शब्द”? और “विचार” कोई मनुष्य एक दूसरेसे अछग नहीं करसकता । गूंगे 
भौर बहरे तक आवाजके संकेत पर सोचते और विचारते हैं हर भावके 


: भस्तिष्कमें एक चित्र नियत होताहै संस्कृतमें इसीको नाम और स्वरूप कहते हैं. 


इनका उत्पन्न करना कठिन है संसारकी कर्मझाण्ड पद्धतिमें हमको मनष्यके 
धाम्मक विचारका पता मिठता है, यह कहना कि कर्मी और मन्दिरोंकी 


कुंड 


क, 


.प्ररिच्छेद]....... द्वितीय भाग। . (३) ॥ 


कहें आवश्यकता नहीं है,-भासान है, आजकल एक बच्चा भी ऐसाहीं कहा 
- करता है, किन्तु यह बात सुगमतासे ज्ञात होसकती है कि जो मनुष्य मंदिरोंमें 
ध्जन करते हैं वे उन ढोगोसे मिन्न-हैं जो प्रजा वहीं करते | इसलिये मुख्य 
२ मन्दिर मुझ्य कम्मे और मुझ्य २ चिह॒का मुख्य मतोंसे सम्बनन्बहै और 
उन २ मतोंके अनुयायी इन चिहोंके द्वारा सत्पदार्थंकों पाते हैं. और इसडिये 
कम्मेकी ओरसे आंखें मींचना अच्छा नहीं है “कर्मयोग” करते हुए इन 
सब बातोंका विचार करते रहना चाहिये । 

.. इस कम्मे योग सायन्स ( 5०ं७॥06 ) के अनेक भाग होते हैं, उनमेंसे 
एक यह है कि भाव और शब्दके बीच क्‍या सम्मानताहै और “शब्द की 
शक्तिसे क्या प्राप्त होसकता है, हर धर्ममें झब्दमें शक्ति सावी गई है भौर 
इसपर इतना जोर दियागया है कि कुछ मतावढूम्बी केवठ शब्द ही से सृष्टि 
मानते हैं इंश्वरीय विचारका बाहरी भाग भी शब्द ही है और घूंकि इश्वरने 
पहिले सोचा और .-इच्छा की इसलिये यह सुष्टि  झब्द ” से उत्पन्न 


प_ हुई । आजकछ - भौतिक! समुद्र जोरसे उम्रड रहा है 


है 


इसकी तेजधारोंके कारण. मनुष्यकी बुद्धि भागेको नहीं बढती, 
मन कठोर होरहे हैं, जितना ही छोग संसारमें फसते हैँ उतना ही यह 
भागता है और वे कठोर होते जाते. | हैं, छोग अन्बकारमें पड़े हुए है तब 
मी मनुष्प कमी २ छोटी २ बातोंकों देखकर आशध्चग्यके साथ सोचने 
विचारने छगता है | भौर फिर इत्तको ज्ञाचकी ओर कदम उठाना पड़ता है। 
'उत्तम विज्ञन और शब्दके धार्मिक महत्तको छोड़कर भी यदि हम देखें 
तलब मानुषिक जीवनमें कम्मे करना भी बहुत बडा काम है। में तुमसे केवल 
बातचीत कररहा हूं स्पर नहीं कररहा हूँ, मेरे शब्द वाद्य द्वारा आपके 
कार्नोमें जाते हैं वे तुम्हारे शरीर को छूते. हैं और तुम्हारे मनोंमें कुछ प्रमाव 
होता है तुम बित्रश हो इस प्रमावरक्तों दूर नहीं कर -सकते इससे अधिक 
आश्चयजवक और क्या बात हो सकती है ? एक मदुष्य दूसरेको मुख! 
- कटा है दूसरा घेसा तान कर खड़ा होनाता हैं, भौर इणड़ द्वारा उसका 


2 


मुँह छाछ करदेता है । वह राब्दरद्धी शक्ति है, शब्दर्की शक्ति पर तनिन्त 








(४) कमंसोग। 7. यम 


ध्यान दो एक सनी अपने दुःखके. कारण रोरही है दूसरी उसको तसल्ली देती- 
है इसीसे दुःखी स्लीका रोना पीठना बन्द होजाता है, इसका रंजः कहां 
चला मया-? वह मुर्कराने लगती, है, सोचो, यह शब्दकी शक्ति है, या 
कुछ और शब्द उत्तम फिलोसफी और जीवनके साधारण इत्तान्तोंमें बहुत 
बडी शक्तिका काम करते हैं, रातदिन बिना समझे बूझ् और विना अनुसंधान 
किये हम इस झक्तिसे काम लेते रहते हैं ॥ इस शक्तिका जानना और कामर्मे 
छाना कमे-योग का एक भाग है | 
हमारा धम्मे है, कि हम दूसरोंकी सहायता करें अथांत्‌ संसारको छाम 
हूँचावें, प्रकट्मे तो लोग यह कहेंगे कि इससे संसारका भय होता. है 
परन्तु वास्तवमें हम अपना ही मत्य करते हैं | परंतु हम सदा संसारके मरा 
करनेकी चेष्टा करें, हमारे कम्मेके लिये यह उद्देश्य होना चाहिये । यदि 
हम ध्यानसे देखें तब सेसारकों हमारी सहायताकी कुछ भी भावश्यकतां 
नहीं है, इस संसारको न तो तुमने बनाया है न हमने बनाया इस छिये हम 
तुम इसकी कया सहायता कर सक्ते हैं| एकवार मैने एक उपदेश पढा उसमें 
लिखा था-संसार बह्डुत उत्तम और खूबसूरत है क्योंकि इसके कारण हमको 
दूसरोंकी सहायता करनेका अवस्तर हाथ थाता है, प्रकटमें यह विचार वहुतही 
अच्छा है किन्तु दूसरी दशामें ऐसा सोचना अत्यन्तही बुरा है, क्‍यों ? 
क्या ऐसा कहनां कि संसारकों हमारी सहायताकी आवश्यकता, है, भूछ और 
निरथेक नहीं है ? हम इन्कार नहीं कर सक्ते कि संसारमें दुःख नहीं है और 
इसलिये दूसरोंके छामके ढिये काम करना बहुत अच्छी बात है परन्तु 
अन्तमें हमको माद्धम होने,छगता है कि दूसरोंकी सहायता करनेमें हम अपनी: 
ही सहायता करते हैं। जब मैं छोटा वाढक' था, तब मेरे पास एक सफेद 
चूहा था, वह एक सन्वृकरम बन्द था, जिसमें छोटे २ पहिये बने हुए थे. 
ये पहिये हर समय घूमते रहते थे और चूहा बाहर नहीं निकल सकता था । 
टीक इसी प्रकार संसार और संसारको छाम पहुंचानेका विचार है इस- 
सहायतासे इतना अवइय छाम होता है कि हमारी सम्यता बद्धि पाती है-। 
सेसार न तो बुरा है न मा है, हर समय अपने लिये एक नया 
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संसार बनाता रहता है | अंधे भादमीका संसार बुरा है या भरा. गर्म है 


.या ठण्डा | हममें या तो प्रसन्नता है या दुःख है या विपत्ति है, यही दम 


हममेंसे हंजारों आदमियों की है | नवयुवक प्रसन्न ह इद्ध दुश्वी हैं नव- 
युवकोंके सामने जीवन है इद्ध शिकायत करते हैं क्‍योंकि उनका समय 
व्यतीत होगया । उनकी सैकडों इच्छाएँ नष्ट हो गई उनके मनमें संग्राम 
रहता है उनके लिये जीवन समाप्त होचढा, तथापि ये दोनों मूर्ख हैं । जीवन 
न अच्छा है व बुरा है | जेसा हमारा मन बन गया है वैसा ही संसारको 
देखते हैं | वही चतुर है जो न बुराईको देखता है + भछाईको है जो न बुराईको देखता है न मलछाईको । अम्नि स्वयं 
नबुरी है न अच्छी है, जब हमको इससे गर्म्मी मिड्ती है, हम कहते हैं 
-जब वह हमारी उंगलियोंको जछादेती 
है तब हम आगकी निन्‍्दा करने छगते हैं, तथापि न वह अच्छी है न बुरी है। 
किस भकार दल के हैं उसी पार हनी या है बाते प्रकार इसको काममें छाते हैं उसी प्रकार वह भी या बुरी बनजाती 
पा सविता मत है झा जावश्यकताओंके लिये किसीके अधीन नहीं है । हमको - विश्वास 
रखना चाहिये कि हम चाहे कर्मी करें या व करें, सेसारका काम सदा चलता 
रहेगा और इसको हमारी सहायताको अभिलाषा तेके न होगी [ 777८7 
तथं(पि हमकों अच्छा बनना चाहिये ॥ भलाइईको इच्छा हमको सम्य 
बनानेके लिये एक अच्छा प्रयत्न है, परन्तु हमको यह निश्चय करलेना 











. चाहिये कि हमको शुम कम्से करने और दूसरोंकी सहायता करनेका 


विकार है । ऊंची जगह पर खड़े होकर दो चार पंसे हाथमें 
छेकर इस प्रकार विज्ञपन मत दो “कि आजा, ऐ निर्वेन पुरुष ! में तेरी 
सहायता करूं.” प्र॒त्युत तुम उस गरीब मलुष्यको धन्यवाद दो जिसके द्वारा. 
तुमको झुम कर्म्म करनेका अवसर मिला, इसको सहायता देनेसे वास्त- 
चमें तुमने ख़्य॑ अपनी सहायता की | लेवेवालेके बजाय देनेवालेकों 
कहीं अधिक राम होता है, जितने शुभ कम्मे तुम करोगे उतनाही तुम्हारा 
मन छुद्ध होगा, अन्ततः हमको कया करना चाहिये  शफाखाने बनवाजो 


अनाधालय खोलो, आप किठवाही सदावत्त झुलवाएँ दस वीस करोड रुपया 


है जब ४० 


(६) - कमंयोंगस । ..  पंश्चम- 


एकत्र करछो परन्तु इससे क्या होगा, एक झेंका भाया और सत्र अनाथाढूये 


नष्ट हो गए तब क्‍या - करना चाहिये, एक जरासे भूकम्पने सब मकानों 
सफाखानों और अनाथाव्योंकों नष्ट अष्ट करदिया। संसारके उपकार करनेके 
झूंठे विचारकों मससे निकाडदो, संसार आपकी सहायताकी प्रतीक्षा ' विचारकों मनसे निकाछ्दो, संसार आपकी सहाय 
करता तथापि हमको काम करना चाहिये व _हमारे छिये कह्याण- 
कार होगा, वही एक साधन प्रण वननेका है जिस भिखारीको हमने सहायता 
दी बह कंदापि हमारा ऋणी न था प्रत्युत हम इसके ऋणी हैं क्योंकि उसने 





हमको अच्छे काम करनेका अवसर दिया इस बातका विचार नहीं कि हमने 


संसारका उपकार किया बडी भारी भूछ है, यह मृखोंकीसी बात है। और इस 
प्रकारके विचारोंसे विपत्ति और दुःख उत्पन्न होता है, हम सोचते हैं 


-कि हमने किसीकों सहायता दी है भौर आशा करते हैं कि वह हमारा 


धन्यवाद करे और वह ऐसा नहीं करता तो तत्काल हमको विपत्ति अधघिरती है 


हम क्‍यों .उदारताके बदले ऐसे प्रतीकारकी आशा करें £ प्रद्युत जिस 
मनुष्यकी तुम सहायता करो उसके कझृतज्ञ हो और उसको देवता समझो, क्या 
मनध्योंके उपकार करनेमें एक प्रकारकी ईश्वरकी उपासना नहीं होती ? अवश्य 
हो्ताहै । यदि हम विल्कुछ संगको छोडदें तब तृष्णा, भाशा और प्रतीक्षा 


सम्बन्धी सब केशॉका एक साथ नाश होजाय, और प्रसन्नतांसे संसारमें सब 
काम कर सकें, इस प्रकार असंग होकर काम करनेसे कभी दुःख या अप्रसनत्ता 
नहीं उत्पन्न हीती, संसार जेसा सुख दुःखमय भव है, वैसा ही रहैगा । 


की प्रतीक्षा नहीं 


_ बच्ची... 


एक निर्धनकों धनकी आवश्यकता थी उसने सुनरक्खा था कि यदि भूत 


बशमें होजाय, तब दमके दंभमें माछैमाऊं होजाय, इसलिये उसके मनमें 


भूतके वश करनेका विचार संमाया वह ऐसे आदभीको ढूंढने छगा-जों . 
भूतके वश करनेका साधन बतासके, भन्‍्ततः उसको एक महात्मा मिके, और 


उनसे निवेदन किया, महात्माने पूंछा “तू क्या-चाहता है !!”उसभे कहा मैं 
भूत चाहता हूं जो मेरे छिये काम किया करें आप बताइए कि उसको केसे 
प्रात्त करूंए”! महात्माने कहा घर जा इसीमें कुशल है”! इस दिन तो वह 


चढागया । दूसरे दिव फिर थाया और महात्मासे/ रोकर भूतकी प्रातिके 


हे गो लाषर, ल्‍-न चच्लओ का. 
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ढिये निवेदन करने लगा । सांधुने मुँह बनाकर कह्ठा अंच्छा यह यंत्र लेजा 


और इस मंत्रकों पढः भूत तेरे पास आजायगा, और जो कुछ कहैगा 
चहं” सबंकुंछ' कर: देंगां परन्तु सावधान रहना, "मत बुरे होते हैं' यदि 
तुम उनको: काम 'न दे सके तव तुम्हारी जान छेछेंगे उसने कहा" मेरे पास 
बहुत कोम है? वह प्रसन्न २ घर जाया भर मंत्र सिद्दध करने लगा, मंत्रके 
जपते ही एक भीमकाय ,देव जिसके बडे २ भयंकर दन्त थे प्ृथ्वीमेंसे 
निकछा और कहने छूगा “ मैं भूत हूं, तूने मुझको वशमें करलिया है, भव 


_ मुझको काम -बता जब तू मुझे काम नहीं बता सकेगा में तुझको मारडाछं गा?! 


उसने कहा. :  मेरेल्य्रि महू ब्नो दे ०: भूत॑ने- उत्तर दिया. तस्यार हो 
गया?” उसने कहा “रुप्या-छेआा”? उत्तर मिला “देर घर 'रुपयेसे भर- 
गयए?? इसने कंहा “जंग्लूको काटकर गिराद्े” भूतने कंहा “जंगल काठ 
दियागया.* आदमीवोछा “एक नगर बसादे. भतने कहा “ नगर वसगया 
अब दूसरा कोम बता!! अब इस आदमीकी बुद्धि चकराई सोचने छूगा यह 
अद्भुत मनुष्य है, हर काम को पलमरमें .करदेता है अब में इसको क्‍या 
काम बताऊँ ?- भूतने कहा “जर्दी काम वताओ नहीं में तुमको खोजाऊं गा? 
इसः बिंचारे मूखेके पास कुछ काम नहीं रंहाथा डरके मारे भाग निकर्छा भीरे 
महात्माके पास जाकर कहने लगा “महाराज | बचाओ नहीं तो भूत 
खाजायंगा”? -महाराजने कहा - “ क्‍या बात है ? ” आदमी बोछा “में 
इसको. कांम नहीं दें -सक्ता जो कुछ कहताहूं पछ भरमें' “करदेता है “और 
घभकाता है कि यदि काम्त 'न॑ दोगे, तब: मोरडा्द गा- अमी बात समातत 
नहीं हुई थी कि मूत भी वहाँ आपहंचा और मुँह” फाडकर ' उसकी ओरको 
झपंटा, -भादमी डरके मारे. कम्पले छगाः और फिर मंहात्मीसे वचानेके छिये 
प्राथना करने छूगा, साघुने कहा “कुछ हानि नहीं में तुमको बचादंगा 
देखो इस कुत्तेकी पूंछ टेढी है इसको तछ्वारसे काटकर भूतकों दो और उससे 
कहो कि इसको सीधा करें, ” आदमीनें पंछ काट ढछी भौर भतसे कहा 
“इसको सीधी करो” भूतने हाथमें पंछ ठेकर उसको सीधा करना आरम्भ 
किया, धीरे २ उसको जमी सीधा करके हाथ उठाया पूंछ फिर ठेढी हो २ 


(८) कर्मयोग ।.. : [ पश्चम- 


गई | बार २ सीधी करी वादकों फिर टेढी हो २ गई. । कई -दिचतक इस 
काममें छगा रहा परन्तु कुत्तेकी दुम सीधी न हुई कई दिन छगगए णन्‍्तको- . 
वह कहने छूगा “भाई ! ऐसे कष्टमें में कमी नहीं पडा अब में तुझसे संधि 
करता हूं मैंने जो कुछ तुझको दियां है वह सब कुछ तू छेजा और मेरा पीछा 
छोड । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि कमी तुझको हानि न पहुंचाऊं गा? णाद- 
मीने प्रसन्न होकर इसकी बात मानछी और उसको छोडदिया | 

यह संसार भी कुत्तेकी टेढी पूंछ है छोग सदा. इसको सीधा. कंरनेकी 
चेष्टा करते भाए हैं सैंकडो वर्ष चेष्टा की गई परन्तु अन्तमें .ठेढी की टेढी 
रही, इसके अतिरिक्त वह और क्या हो सक्ती है £ प्रथम मंलुष्यको सोचना 
चाहिये कि कम करनेका ढंग क्या है, ताकि वह कट्टर संक्ुचितहदय. भौर 
पक्षपाती न बने । संसारमें सेकडों प्रकारके कट्टर हैं एक शराबी कदर ' दूसरा 
तम्वाक कट्टर भादि २ यह छोग “बिना प्रयोजन ही  दूसरोंके साथ उद्- 
झते रहते हैं, शिकारोमें एक भढ़ी मानस छेडी है । उसने एक मकान बनाया 
है जिसमें और ख्रियां व्यायाम कसरत करने जाती हैं. एक दिन- यह 
छेडी ( .०09 ) तंम्बाक और शराबके विरुद्ध वार्तील्राप कररही थी, उसने ' 
मुझको सम्बोधित कर कहा “मेरे पान्त इसकी चिकित्सा है? मैंने पूंछा 
“बह क्या है!” उसन कहा “क्या आपने मेरे मकानका द्त्तान्‍्त नहीं खुना 
है!” उस ज्लीके मनमें, यह वात समा गई थी कि जो मनुष्य उसके मकानमें 
जायगा चाहै उसमें कितनी ही बुराई हों वह मछा' मानस बन जायगा 
हिन्दोस्थानमें भी ऐसे कदर प्रायः व कहते हैँ यदि एक ख्रीको दो चार 
पति करनेका भवप्तर प्राप्त होजाय तब भी बुराई की इतिश्री. हो जाय ) 
यह कट्रपनकी बात है परन्तु बुद्धिमान्‌ कट्टर नहीं होंते, कट्टर भादमी कोई 
उत्तम काम नहीं कर सकते, यदि संसारमें कट्ररपन नहीं: होता तब कंदा- 
चित्‌ इससे अधिक उन्नति होजाती, यह नितान्‍्त मू्ता है कि कट्ररपनसे 
मनुष्य उन्नति कर सकेगा, हां ! इससे घृणा और क्रोध - अवश्य बढजाता हैं, 
छोग खूब जापसमें छड़ने झगडने छगते हैं और ऐसी बातों- पर तय्यार होजाते 
हैं वास्‍्तत्रमे जिनकी कुछ मतिष्ठा नहीं । इसलिये, तुम-' इस कुत्तेकी -पूंछ- 


१ आल योर 
ग् के 
झट 


ज्छा 
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चाढी कथाको स्मरण रख्खो, तुम जवस्य कट्टखनके संक्रामक 
रोगसे मुक्त होजाश्ोगे संसारके लिये अधिक चिन्तामें पड़ना इथा 
है, हजार चेश करो संसार ब्यूँका त्ूँ रहैगा, जगत्‌: जगन्नाथका है 
वही इसका स्वामी और संरक्षक है, शराबी- कट्र तम्बाक कट्टर और हर 
प्रकारके विषाह कट्टर कितनी ही चेष्टा करें संसार उसीके अधीन काम करता 
रहेगा, जब तुम कड्रपनेस छूठगर उसी समयसे तुम्हारा काम अच्छा होने 
लगेगा, चतुर धीर और परिणामदर्शी मनुष्य ही जो चुपचाप सत्यतासे काम 
करते हैं प्रमस बहुत बडा काम निकाल लेते हैं इनके द्वारा सेपतारका उपकार 
होता है और स्तरय॑ इनका उपकार होता है । कट्ठरपता निद्य कर्म है कट्टर 
मनुष्यमें प्रेमकी मात्रा नहीं होती वह न तो संप्तास्कों सीचाा कर सकेगा जौर 
न अपने ही को सीधा बना सकैगा | - 

तुमने सुनाहोगा कि छोग एक सुख्य फ़ूलके लिये अनेक विश्वास रखते हैं 
इसका नाम अग्रेजीमें मेफ्छाबर ( ॥७- #090" ) है वे कहतेह कि वे, पहि 


' झुद्ध और पवित्र थे परन्तु फिर विगड गए, और दूसरोंकों भी विगाडने छगे , 


यही दा संत्तारमें सबैत्र हे जो छोग दूसरोंकों दुःख देनेसे वचते थे समय 
आनेपर अल्यन्त कठोर और कुटिक बनजाते हैं, मैंने दो प्रकारकी नावका 
इत्तान्त सुनाहै एक सेनाकी नाव है दूसरी में फ्छावर परवए ॥0०० की चाव 
अमेरिका ( 400७४०७ -) निवासी कहते हैं वे, में फ्छावरसे आए हैं में एक 
भी ऐसे भादमीसे नहीं मिला जो यह न कहता हो कि मेरे पुरुषा में फ्छावरसे 
नहीं आए । यह कट्टरपनका एक जाज्वल्यमान प्रमाण है समय भाएगा कि 
जत्र वैद्य बता सकेंगे कि कट्टरपन भी एक रोग है मेंने इस रोगके रोगीसे 
सैकडोंही देखे हैं ईश्वर ! “मुझको इस रोगसे दूर रखें ।”” 

मेरा भजुभव है कि हमको हर प्रकारके कंट्रपनसे अछग रहना चाहिये 
ओऔर जहांतक सम्भव हो क्रपनेके सुधारस मुक्ति माँगनी चाहिये क्‍या 
तुम्हारे विचारमें जो शरावके विरुद्ध: दुन्द मचाते हैं गर्राबोंके सहायक हैं ? 
नहीं हर कट्टर आदमी अपने कट्टपनेका प्रतीकार चाहता है जहां छूडाई 
हुई उनको छटके मालकी भाशा दंघ जाती है, तुम इन कट्टर आदमियोंकी 


- (१०). कर्मयोगा..... [ पश्म- 


गोष्ठीसे बाहर निकूछ आओ, तब. तुमको सच्चे प्रेम और उपकारका रहस्य 
माद्धूम होजायगा, जिस समय तुम शराबी प्रेमले मिलोगे और समझेंगे कि. 
शराबी भी माना कि उसमें अनेक दोष हैं तथापि तुम्हारी ही समान भादमी है 
तब तुम समझोगे कि वह किन कोरणोंसे शराब .पीताहै सम्भव है तुमको उन. 


कारणोंके होते हुए आात्मघात करडेना पडता । मुझको याद है मुझसे अमेरिकां- 


की एक ल्ञीने भपने पतिकी निन्‍्दा की, कहा कि - बह शराब पीता है मैं 
समझता हूँ उसी देशमें बहुतसे आदमी अपनी ख्रियोंसे तंग; आकर शराबी 


बनजाते हैं जिससे कि ढु:खको भूछ जांय; मेरा अभिप्राय केवल सचोईको 


प्रकट करता है खुशामद करना नहीं है । बहुतसी कुटिला ल्लियोंके मस्तिष्कमें 
क्षमा करनेका भाव तो प्रायः नष्ट होचढछा -है और दूसरेकी दुःख देनेका 


विचार कुछ ऐसा उनके मनमें समा गया है कि बह पतिको छाया की भाँति 
अपने पीछे रखना चाहती हैं और. जहां पुरुषने जरा जबान खोली उसी 


समय ऐसी बुरी तरह खबर लीगई कि बिचारे को आत्मघातही करते बनी इस 


..* प्रकारकी ज्ियां पाश्चात्य देशोंमें बुरी बलाएँ हैं | बुभुक्षित पादरी इनके पक्ष 
होकर बोलते हैं कि धन्य | रमणी कुछ कमछ | धन्य ! तुम संसारमें निराली 


और अद्भुत सृष्टि हो और वे कुप्पेकी समान फ़ूडकर कहने छगती हैं “बस [- 
बस ! | यही पादरी हमारे कामका है! ”” और रुपया पेसासे इसकी सहायता 


करती हैं इस प्रकारके दश्य हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जीवन क्‍या इजा एक 
दिल्लगी हुई इसकी तनिक बुद्धिमानीसे ज्ञान चक्षु द्वारा भी देखना चाहिये | 


हमारे इस व्याख्यानका संक्षेप यह है कि हम तुम सब छोग संसारके 
ऋणी हैं संसार हमारा ऋणी नहीं है। संसारका उपकार करनेमें हम भपना- 
उपक्रम स्वयं उपकार करते हैं दूसरी बात यह है कि इस संसारका रक्षक _ 
ईंववर है यह वात सत्य नहीं है कि. संसार हमारे उपकारका. भृंखा है, - 
ईइ्वरका हाथ संसार पर है वह भजर भमर नित्य शुद्ध बुद्ध ईइबर उसकी रक्षा: 
किया करता है; जब संसार सो जांताहै तब वह जागता है, उसको नींद नहीं. 


भाती, वह स्वदा काममें छगा रहता है, और यह संसार उसीका बनाया 


हे 


:.. इआ है तीसरे हमको किसीसे घणा करनी.न॒त्वाहिये संसार बुराई मराईसें: 


हर 8 कम का शक केश 
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मिश्रित है हारा धर्म है कि निर्वेछ और पापी मनुष्योके साथ भी प्रेमसे 
वत्तीव करें ।- संसार एक अखाड़ा है जहां व्यायाम करके सबको जआत्मिक 
बढकी प्राप्ति करना है। चौथे हमको किसीप्रकारका कट्टर न बनना 
चाहिये, क्योंकि कट्टर मनुष्य प्रेम रिक्त होते हैं, कट्टर मनुष्य 


बज 


कहा करते हैं कि “हम पापीसे घृणा नहीं करते केवल पापसे घृणा 


करते हैं किन्तु यदि मुझसे पूंछा जाय तब मैं ऐसे कह्रके दर्शन करनेके 
लिये बहुत दूरकी यात्रा करनेको उद्यत हूं जो पाप और पापीक़ो जानता है, 
इस प्रकार कहदेना सहज वातहै यही हममें भी यह योग्यता होती तब हम भी 


पृण बनजाते यह योग्यता कुछ साधारण वात नहीं है, इसके भतिरेक्त 
अन्तिम बात यह है कि कभी मनमें क्रोध जशांति न भानेदों और जितना 


. अधिक तुममें प्रेम बढ़ता जायगा उतना ही तुम्हारा कम्मे उत्तम होता जायगा | 


॥ इति पञ्चम पारिच्छेद समाप्त | 


ब्ध्ध्च्य्श्य्ल्स्ब्य््ड्ड्र 


.._ -अथ पष्ठ परिच्छेद । 

संगका त्याग ही सच्चा उपकार है। जिस प्रकार हमारे कमोंका फल 
हमको मिछता है उसी प्रकार हम पर दूसरोंके कामका भर दूसरों पर हमारे 
कार्मोका प्रभाव पड़ता । कदाचित्‌ तुम सबने देखा होगा कि जब कोई 
बुरा काम करने लगता है तब वह नित्यप्रति बुरा ही होताजाता है, और 
जब कोई भलाई करने छुगता है .तब नित्यप्रति वह नेक एवं मछा ही होता- 
जाता है और अन्तमें उससे सदा शुभ कम्मे ही बना करते हैं | कामके इस 
गहरे प्रभावकी इससे अधिक और क्या व्याख्या होंसकती है कि हमारे 





, -का्मोंका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । मनो विज्ञानके सिद्धान्त पर एक 


उदाहरण देता हूँ, मानलो कि मेरा मन एक मुख्य दशा पर स्थित है और 
इसलिये जिन मनुष्योंके मन मेरे मतकी समान बनेहुए हैं उनमें मेरे मनके 


: प्रभाव पड़ेंगे यदि एक कमरेंमे नेक सितारेंकी खुण्टियां इसप्रकार' ' 


(१२2  कर्ममोंग।. - . फष्ठ- | 


'हैंठीजांय कि इतसवसे एक ही प्रकारकी ध्वनि निकले और सब जढ़ग ९२. ' 
रखदिये जांय तब एकके तार छेड देनेसे दूसरीमें से वेसीही आवाज स्वयमेव - & 
निकलने ठगेगी, इससे यह फछ निकछा कि इन सव सितारोमें समानता थी, _' 
और सर्व एक प्रकारकी ध्वनि निकाछनेक्का मेछान विंधमान्‌ था । बहुतसे 
मनुष्योंके मन जो आपसमें एक दूसरेसे मिलते हैं इसी प्रकार एक मुख्य - 
विचारसे उन पर प्रभाव डाछा जासक्ता है। इसमें सेशय नहीं कि दूरी तथा 
अन्य कारणोंसे इसमें विश्चन अबश्य होंगा परन्तु ये सब मय इस विचारके 
प्रमावके लिये उपस्थित थे | मानछो में एक बुरा काम कररदा हूं, मेरा 
प्रत एक मुख्य दरामें है और संसारमें जितने मन मेरे मनकी समानहं 
सम्भव है मेरे विचारका प्रभाव उन संव पर पडजाय, इसी प्रकार जब में 
अच्छे काम करने छगता हूं मेरे मनोविचारका प्रभाव मेरे मनकी समता 
रखने वाके सब मनो पर पडजाता है, जितनी. न्यूनाधिक समता होगी, . 
उतना ही न्यूनाधिक प्रभाव होगा । ््ि ९ 
इसकी और अधिक व्याख्याके छिये इसी कऋ्रममें यह सम्भव है कि जिस 
प्रकार प्रकाश घारायें एक मुख्य जगह पर पहुंचनेके . लिये करोडों वषे तक 
“यात्रा करती रहती हैं इसी प्रकार सम्भव है कि बिचारकी छह उस समय 
- तक वराबर चक्रमें, रहें जब॒ तक उनके प्रवेश करनेके लिये कोई उपयुक्त 
मन न मिछजाय | इसलिये यह नितान्त सम्भव है कि हमारे चहुँओरकी 
बायु बुरे और भछे विचारोंकी लहरोंतते भरी हो | प्रत्येक्त विचार जो किसी 
मस्तिष्कसे निकछा हों उस समय तक वराबर चक्र लगाता “रहता है जब 
तक उसको उपयुक्त मच न मिल्जाय जो मन कि उसको ग्रहण करनेके 
लिये ख़ुछा है वे इसकी ओर मुंडे गे और तत्काछू उसमें प्रविष्ट होजायेंगे | 
बस जिस सम्रय मनुष्य बुरे कम्मे कररहा है उसने अपने मनकों मुख्य 
- दशापर खोछ रक्‍्खा है और समस्त उन विचारोंकी छहों जो उसके 
विचारों से समता रखते हैं जौर जो वायुमण्डल्में घृम रहीहें उसके मनमें 
प्रविष्ट होंगी यह कारण है जो बुराई करने वाढ्ग बुरा बबजाता है यही 
“ दशा भछाई करनेंवाडेकी है । उंसका मन समस्त तेकी या मलाई 


के 
४ - जज |, 
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. विचारोंको ग्रहण करनेके लिये ख़ुछा रहैगा, जो रहरें वायुमें चक्कर लगारही हैं 


और उत्तमें मुख्य प्रकारकी इढता आजायगी | बुराई करनेसे हमारी दो 
प्रकारंकी हानि है प्रथम यह कि हम दुराई करनेसे भपने मनको बुराईके 
विचार ग्रहण करनेके लिये खोलदेते हैं, दूसरे हमारे बुरे बननेसे दूसरे भी 
इस घुराइईसे प्रमावित और पीडित होंगे । यह भी सम्भव है 
कि हमारी बुराईसे हजारों वर्ष बाद ढछोगोंको हानि पहुंचे । घुराई 
करनेसे न हम अपनेको ही हानि पहुंचाते हैं प्रत्युत दूसरोंको भी हानि पहुंचाते 


हैं यदि हम इसके विरुद्ध मलाई करें, तव इससे हमारा मठा हो और दूस- . 


रोंका भी भा हो । मनुष्यकी अन्यान्य शक्तियोंकी मांति भाई और घुराईको 
शक्तियां भी वाहरसे अपनी सहायताकी सामग्री खोजती हैं | 
कर्मयोगके अनुसार मनुष्यके कम्मे उस समय तक नष्ट नहीं होते यावत्‌ 
उनका फछ मिठजाय, प्रकृतिकी कोई शक्ति उसको अपना फल उत्पन्न कर- 
नेसे नहीं रोक सक्ती | यदि में बुरा काम करता हूं तम्र मुझको इसका प्राय- 
श्वित्त मुंगतना पडै गा संसारमें कोई शक्ति नहीं जो इसके विरुद्ध कुछ कर 
सके | इसी प्रकार यदि में भछाकाम करताहू तब संसारकी कोई शक्ति इसकों 
झुम फल देनेसे नहीं रोक सक्ती | हर कर्मका कुछ न कुछ फछ भवध्य 
होता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर. सकता) अब कर्म्योगके रुम्ब- 
न्वम्न एक बडा आवश्यकीय प्रश्न भाता है, वह यह है कि हमारे सब कर्म्म 


. भच्छे और बुरे, सब आपसम एक दूसरेके साथ रहे मिले है, हम इनको 


भ्रथकू करके नहीं कह सक्ते कि यह अच्छा है, यह बुरा है या यह काम- 
बिल्कुल बुरा है या त्रिव्कुल भच्छा है | कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अच्छे 
और बुरे दो प्रकारके फल एक ही समयमें न भाते हों | बहुत ही निकटका 
उदाहरण ले लीजिये “ में तुम्हारे साथ इस समय बातचीत कररहा हूं!! तुम 
समझते हो में अच्छा काम कररहा हूं परन्तु स्मरण खखो कि इस समय बायु- 
मण्डल्में करोडों प्रणी विद्यमान्‌ हैँ जो मेरी आवाजकी थरवघराने वाली 
घ्वनिसे भर रहे होंगे, इस प्रकार में साथ २ घुराई भी करता जारहा हूं 


'. इसलिये मनुष्यका कोई काम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही बुरा और विल्कुड 
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(१४)... कर्मयोग। .. "हक 


. ही भच्छा हो, जब काम हमारे निकट होता है और छोगोंपर - उसका प्रभाव - 
पडता है ठव हम कहते हैं कि यह काम अच्छा है अथोत्‌ तुम मेरे व्याख्या- 
नको अच्छा समझते हो, परन्तु वायुमण्डलम घूमने वाढे कीडे ऐसा न संभ- 
झते होंगे इन प्राणियॉकों तुम नहीं देखते तुम अपने निकट बैठे हुए मनुष्योंको . 
देख रहेहो, जिस प्रकार मेरे वचन तुमपंर अप्रमांव डालरहे हैं इसकी तुमकी 
सुध है परन्तु बायुमण्डछम्त घुमनेवाले अदृरयं कीडोंके मनकी बातकों तुम 
क्या जानो ? और इसी प्रकार यदि हम अपने- बुरे कर्मोंकी_विवेचना करें, 
तब हमको ज्ञात होगा कि इससे कहीं भच्छे फछ भी उत्पन्न होरहेहोंगे । वह ' 
अनुष्य जो अच्छे काममें बुराई देखता है भौर घुराईमें मछाईका मिलाहुआ 
समझता है उसने कम्मेके रहस्यको जानलिया है | ़ 

किन्तु इससे क्‍या प्रकट होता है £ यह परिणाम निकछा कि. हम हर्जार 
चेष्टा करें कोई काम ऐसा नहीं करसक्ते जो बिल्कुल ही घुरा था बिल्कुछ 
ही भछा हो और न कोई ऐसा कम्मे हो सक्ता है-जों साथ २ खुख दुःख 
देनेवाछ[ न हो | हम दूसरोंको बिना कष्ट दिये न जी सक्ते है. व शास ले. 
सक्ते हैं हमारे मुंहका प्रतिम्रास ऐसा है जो दूसरोंके मुंहते छीना जाता है 
हमारे जीवन स्वयं दूसरोंके जीवनोंका नाशकारक है | भगवद्गीताकी शिक्षा 
है चाहे मनुष्य हो या पशु कीट हो या पतंग, इनमेंते किसी न किसीको 
मरना अवश्य है जब यह हां है तब इससे स्पंष्रतया सिद्ध है कि किसीको 
हानि न पहुंचानेवाल कम्मे किसी प्रकार प्राप्त नहीं होसक्ता । हम जीवन- 
भर काम करते रहें पर इस अमरसे निकछना कठिन है तुम नितानत कर्म 
करतेरहो अन्तमें मलाई और घुराईके साथ पाछा पडता रहेगा .। 

दूसरी बात सोचनेंकी यह है कि कम्मेका फल क्या है? हर देशके निवासी 
विचार रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार: पृण होजायगां 
और उस समय वीमारी दुःख भौर मृत्यु तामको न रहैगी । यह खुनमेंमे 

छा मादूम होताहै, विचार भी भच्छा है और इंसते- शुद्ध बनने और सूर्खोंके 
उद्गर करनेकी थुक्ति हाथ जाती है किन्तु यदि हम थोड़ी देरके डिये सोचें 
तब भलीप्रकृार समयमें आाजायगा कि ऐसा कमी सम्भव ही नहींहे कि यह 


॥; 


न जे नर २६० 
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जड़ 


परेच्छेद | द्वितीय भाग |... (१५) 


किस पकार सम्भव हो सक्ता है कि जब एक पदार्थ के दो झछग २ भाग 
भछाई और बुराई विद्यमात्‌ हैं? एकही समयमें हम कैसे कोई काम 
करसक्ते हैं जिसमें भछाई और बुराई मिली नहीं. !?८/९०४०० या प्रूर्णदासे 
तुम्हारा क्या अमिप्रायहै ? पृण जीवन अममात्र है जीवन स्वयं उस गड- 
बडका नाम है जो हमारे भीतरी और बाहरी सम्बन्धेंमें वियमात्‌ है और यदि 
हम हार जांय तब जावन समाप्त होजाता है यदि भोजन और वायु न मिले तब 
वहीं इसकी समाप्ति होजाथ, जीवन कोई एक चीज नहीं है प्रत्युत यह मिश्रित 
फछ है। बाहरी और भीतरी सम्बन्धोंके झगडोंका नाम ही जीवन है बस 


. इससे स्पष्टतया सिद्ध है कि जब झगड़े न रहेंगे तब जीवन स्य॑ लोप 
' 'होजायगा । 


उत्तम बल, प्रसन्नता या भत्यानन्दस जो अमिप्राय हैं उसका अर्थ यह 
है कि जब वह दशा होजायगी ये सब खींचा तानी दूर होजायगी परन्तु तब 
जीवन न रहे गा, और ये झगडा उस समय समाप्त होंगे जब जीवन समाप्त 


- होगा, जब हम इस सुखकी दशाका हजाखां भाग भी प्राप्त करढेंगे तब 


यह संसार बिल्कुछ शान्त हो जायगा और हमारा चिह्ृ तक बाक्की न रहेगा, 
इसलिये इस संसारमें उस अन्तिम दशाका ध्यान रखना भूछ है माना 


कि धह दशा कहीं और प्राप्त होगी, । हम पहिले निवेदन कर 


चुके हैं, कि इस-संसारके उपकार करनेमें हम भपनाही उपकार करते हैं कुर्म्म 
करनेका सा अर्थ यह है कि हम अपने आपको झुद्ध बवाेते हैं दूसरोकि 
छामके बिचारमें हमको अपनी सुधि भछ जाती है धस यही सचा योग है 
जो हमको जीवममें प्राप्त करनाहै | मनुष्य मूंखेतासे सोचा करता है कि हम 
अपने आपको प्रसन्न करसक्ते हैं किल्तु पर्षों वाद इसकी आंख खुडती है कि 
सच्ची प्रसन्॒ता स्वाथत्यागमें है और सवा छोडकर हम प्रसन्न बन रक्ते हैँ 
उदारता मलाई भौर उपकासके सब काम स्रार्थंकी हमसे छीचते रहते हैं, हम 
अपने आपको कुछ नहीं समझते प्रत्युत सबसे नीच समझते हैं । यहीं भाकर 
हमको माछूम होजाताहै कि भक्ति ज्ञान और कम्मेका फछ एकही है योग ही 
जीवनका उद्देश है. जिसमें स्वाये नामको नहीं रहता वल्कि जहां ततू! के 





(१६). ह कर्मयोग । . [| पघ्ठ- 


अतिरिक्त मैं? की गंजाइश ही नहीं है। मनुष्य चाहे इसको जाने या न 


जाने कर्म योग उसको इस सीढी तक पहुंचादेता है। धार्मिक उपदेशक 


चाहे अव्यक्त ईश्वरका नाम सुनंकर हका बक्का रहजाय- इसका समंस्त बल 
व्यक्तिवाचक ईश्वर पर है ओर चाहे वह कुछ ही क्‍यों न कहा सुना.करें वह. 


हर समय अपनी व्यक्ति विशेषता कि आगे घरता है यह चाहे कितनाही सम्य 


हो परन्तु इसमें सच्ची उदारता कभी न जायेगी । सच्ची उदोरता और अपने 


- जीत छेनाही सच्ची सम्यताकी मूल है इसको देवताओं तक फेछा सक्तिे हो 
यह एक ऐसा नियम है जो तुमको हरस्थलू पर इष्टिगत होगा । 

इस संसारम नाना प्रकारके मल्॒ुष्य हैं, प्रथम ईश्वर कोठके मनुष्य हैं। जो 
सचे उदार और ज्ञानी हें और जो खयं संकटमें पडकर मूसरोंका काम करते हैं 
ये सबसे उत्तम हैं। यदि किसी देशमें ऐसे १०० महात्मा भी विद्यमान हाँ 
तब उस देशको निराश न होना चाहिये । परन्तु शोक है कि ऐसे मनुष्य 
बहुत ही कम हैं। उनके बाद मे आदमियोंका नम्बर भाता है, जो उस 
. समय तक मलाई करते रहते हैँ जबतक उनकी स्वयं कोई हानि न. हो। 
. तीसरे नम्बस्में असुर कोटिके मनुष्य हैं, जो अपना भछा और दूसरोंकी हानि 
करते हैं । संस्कतके एक कविने कहाहे कि संसारमें एक चौथे प्रकारके मनुष्य 
और हैं जो निष्प्रयोजन दूसरोंको हानि पहुंचाते हैं. । जिस प्रकार उत्तम 
कक्षा वे महात्माहं जो अपनी हानि होते हुए भी दूसरोंका -भछा करतेहेँ उसी 


प्रकार नीच का्िमें ऐसे मनुष्य है जो अपना किसी प्रकारका छा भी न होते 


हुए निष्प्रयोजन दूसरोंकी हानि. करते हैँ । परन्तु बुराई करना . उनका स्वमाद 
होगया है | इनके लिये भानुषिक्र कोशमें कोई शब्द नहीं है | इस कविके 
विचारके अनुसार उत्तम कोटिके दही मलुष्यहैं जिनमें किसी प्रकारका स्वार्थ 
नहीं है और जो औरोंके लिये अपने नो8वर कर देते हैं). 


. . संर्क्ततमें दो शब्द हैं. प्रश्गत्ति और निव्तत्ति संसारसे सम्बन्ध रखना प्रदृत्ति' | 


है और इसका त्याग कंरना निदृत्ति है । प्रदतत्तिम मेरा तेरा 


उसका विद्यमान्‌ है । खार्थ, नाम, दाम सम्पत्ति, धन और प्रसि- ' 
 द्विकी तृष्ण मी इसीमें आजाती है | प्रवृत्ति यह जमिप्रायहै - 


. अपीष्ट भी वही है, ईखरका सा ध्याव करनेवाढा और भक 


परिच्छेद ] . _ ब्वित्तील भाग । . (२७9) 

कि दूसरोंका धन छूटकर भपना.करलिया जाय, जिस समय मसलुष्यक्री 
निष्ठा इसमागंसे हटती है उसी समयसे ““निवत्ति! भारम्प होजाटी है 
और सदाचार और घम्मका संस्कार मनमें उत्पन होजाता है | प्रव्धत्त और 
निवृत्ति. दोनों ही कम्ममें सम्मिलित हैं | एक बुरा कम्मे है दसरा भच्छा 
कर्म है | निद्धत्तिमें त्याग वेराग्य उदारता और शुम क्मोंका प्रयोग होता 
है, जिस सेमय किसी मनुष्यकी यह दशा होजाती है टसको “कर्मयोग!? का 
भन्तिमफढ् मिठजाता है | यह कम्मेका सबसे उत्तम फछ है । माना कि 


मनुष्य फिलोतोफीसे नितान्त बेसुध हो, चाहे पह ईद़रपर भी विखास न 


रखताहो चाहे उसने कमी ईश्वर्के प्रति बन्दना न की हो, किन्तु यदि झुभ 


कम्मोंकी शक्तिने उसको इध्त दह्ामें पहुँचादिया है कि वह दूसरोंके छि 


' अपने प्राण देनेको तस्यार है, तब वह उसी पदपर पहुंचगया जो पद्‌ 


उपासना, ज्ञान और भक्तिसे मिलता है| क्योंकि इन सबका जभीए फल 


,एकही है और ये सब मम्रताके शत्रु हैं। चाह इनके अन्य मतावढम्त्ियों- 
के धम्मे एवं शाक्ञमें भेद हों पर्तु जिम्त समय दूस्तरोंक्नी मराईमें प्राण 


देनेवाला मनुष्य खडा होजायगा सब इसकी प्रतिष्ठा करनेके ढिये विदश 
होंगे, यहां जाति एवं धम्मेका प्रश्नही नहीं आएगा वहिकि वे, लोग जो 
इसके साथ पम्ममें भेद रखते हैँ जब इसकी उदारता और त्यागके उदाहरण 
देखेंगे उनके मनमें सञ्ची भक्ति उत्पन्न होगी । इसा३ देशोंमें एक भी ऐसा 
क्र ईसाई त्त मिद्दे गा जिसने एडदिन एनेस्ड ( तेफ्रात। औिाएंपिफ 
[806 0! 688 ) लाइट आब एशिया”, को पढकर गौतम दुम्दक 


चरणोंमें अपना शिर न झुकाया हो । बुद्दने त्याग ओर डाकारक्ष 


अतिरिक्त कहीं भी इंद्र सम्बन्धी उपदेश नहीं दिया, परततु फिर 
भी इसकी संसारम कितनी प्रतिष्ठा है । कहर मलुष्य इस बादकों 
कभी नहीं देखता कि जिन बातोंय इसके साथ वह सहमत न 


ह की 
दोनों एकही जगह पहुँचते हैं, जिस प्रकार ईख़रका सोचवेदाझ कहता है 
सब काम तेरी इच्छानुसार हों!” इसका उद्देश्य वही हूं जा छुव काम करद 


छ 
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वाडेका है; क्योंकि यह भी अपने छिये कुछ शेष नहीं रखता -सद्चा व्योग 
: संब्ा उपहार और सच्ची वलि इसको कहते हैं | ज्ञानी अपनी ज्ञान, दृष्टिसे - 
देखता है कि “मैं? और तू का विचार :नितान्त अम है और बडी. 
सुगमतासे ममताको छोड देता है यह मी त्याग है । इसीलिये कहागया ' है 
कि कर्म भक्ति और ज्ञान सब यहां आकर एक होजाते हैं पहिले समयके 
' उपदेशक और. भआात्मिक ४ अध्यापक क़हाकरते थे कि संसार ईख़र नहीं है 
है । इसका यही माव है कि ईदवर और पदाय है लौर संसार और पदाथे है।. 
यह बात भूछ चहीं है, संसारस अमिप्राय स्वाथसे :है -। -निःस्वार्थ जीवन 
 ईखरका है | सम्भव है. कोई मनुष्य “सिंहासन पर बैठाहुआ और महहोंमें 
रहता हुआ निःस्वाय जीवन-व्यतीत करसक्ता है । ऐसी . दरशामें वृह. ईश्वर- 
कोटिमे है। दूसरा मनुष्य झोंपंडे और उप्परोंमें रहताहुभा - संसारी वना रहे ' 
यदि इसमें स्वार्थ है तव बह अर्किचन-भी बड़ा भारी संसारी है । जा 
अब हम अपने फिर पुराने विचारकी ओर ध्यान आकर्षित करते . हैं कि. 
कोई शुभ कम कमी नहीं किया जासक्तां जिसमें छुराई 'च मिली हो और 
न कोई ऐसी बुराई है, जिसमें भलाई न हो । जब यहें दशा है तब बताइए 
_ क्षोई क्या करे !“संसारमें कुछ ऐसे पंथ हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण देदिये, 
क्योंकि उनकी टृष्टिम जीवित रहनेसे किसी न. किसी प्राणीके संकटमें -पढने 
या जानसे मारेजानेका भय रहता है, उनका इच्छाचुसार मरजाना ही संसारसे 
. छूटजाना है । जैनियोंने इस सिद्धान्त पर बडा जोर दिया है। प्रकटमें यह 
शिक्षा बडी मनोरंजक है परन्तु इसका निणव मगवद्गीतामें मिलता है, गीतामें 
डिखा है “ कर्म किये जाओ परतु अप्तंग वनेरहों” स्मरण. रखो तुम 
संसारसे विल्कुछ अछूग हों, तुम संसारमें हो और जो कुछ तुम संसारमें कर- 
रहे हो वह सब अपने ही लिये है. जो काम तुम अपने लिये करोगे उसका फंछ 
तुमको ही भोगना पडेगा। यदि कर्म अच्छा है तो फछ भच्छा होगा, कर्म बुरा. 
होगा, तव फछ बुरा होगा। गिल्तु जो कम्मे अपने. लिये नहीं कियाजाता उसका 
फठ हमको मोगना नहीं पडता । हमारी धम्मे पुस्तकोंमें एक वावय भाता है 
जो इस विषयको मंलीप्रकार समझातो है वह यह है “ यंदि वह मनुष्य समस्त 


2 १ 
५ 


पी है 


५ 
घ्फ़ 
शो 


ल्‍ 
किलर 


हू 
५) 
| 
मर 


हे 
१ 


पान 
| 
रे 


प 
शि 
प 


20% 


न 


[ 


परिच्छेद ] . - द्वितीय भाग | ( १९ ) 


'सेसारकों वध करडाले या स्त्रयं जात्मबात करके, तव बह न- मारने बार है 
न मरने वाल ही है, किन्तु वह यह जानता है कि में अपने लिये काम नहीं 
'कररहा हूं!” इसीकिये कर्म योगकी यही शिक्षा है “संसारकों मत्त छोडो 
संसारमें रहो, उससे सम्बन्ध रखो, किन्तु यदि अपने सुखंके लिये काम करना 
है तब ब्रिह्कुछ कर्म न करो क्योंकि सुख भाद्ि हमारे जीवनका उर्देह्य नहीं 
है | पहिंले अपने आपको मारदों, तब समत्त संसारकों अपना समझो 
ईसाइयोंमें एक कहावत है “बूढेको मरना चाहिये” यह बूढा तुम्हारे स्वार्थ 
भरे विचार हैं जिसके कारण मनुष्य यह सोचता है कि संसार भोग विलासके 
लिये बना है, मूर्खे माता पिता अपने वालकोंको इसप्रकार प्रार्थना करना 
लिखाते हैं “हे ईश्वर ! तूने मेरेलिये चन्द्रमा और सूच्य बनाए” मानो 
इश्वरके लिये इन बच्चोंके खिलोंने बनानेके अतिरिक्त और कुछ काम ही न 
था । ऐसी द्था बातें अपनी सन्तेंवकों कमी न सिखाओ, और भी मनुष्य 
हैं जो अन्यान्य प्रकार द्वारा निंद्य काम करते हैं, वे शिक्षा देते हैं कि ये सब 
पशु हमारे छिये बनाए गए हैं इनको मारो भोर खूब खाओ, सेतार 
फेबल मनुष्यके भोगने के लिये हे ये सब निद्य और दृथा काम हैं। शर कह 
क्ता है मनुष्य मेरे लिये बनाए गए हैं?” और वह मूर्ख मनुष्यों की भांति 
आशीर्वाद मांग सकता है “ये मनुष्य कैसे मूखे हैं जो मेरे पास नहीं भत्ते 
जिससे कि में अपनां उदरपरण करसकं ईश्वर ! देख | यह तेरे नियमको 
तोइते हैं?” यदि संसार हमारे लिये वनाहै तब्र हम संसारेके लिये बने हैं, यह 
: कहना कि संसार हमारे भोग विछासके लिये बनाया गयाहेँ अत्यन्त छ्णित 


_- बात है। यह संसार हमारे छिये नहीं बना; हरसाछ हजारों वहिकि करोड़ों 


आदमी, मरेचछे जारहे हैं संसार कुछभी इसको ब्यानमें नहीं छाता। करोड़ों 
दूसरे आदमी इनकी जगह आजोाते हैं यदि संसार हमारे लिये है तो हम 
ससारके लिये हैं। 
इत डिये कर्म्म करनेके लिये सबसे एहिडी वात यह है कि किस 
पकारक्षा सम्बंध न हो दूसरी बात यह है कि लडाएमें सम्मिलित न हो 
- असंग होकर कर्मी करते जाओ, -मेरे इद्ध गुठ कहाकरते थे “ अपने चाड- 


(२०) ..../. कमेयॉंगा-: . “पछन - 


।- कौंकों तुम उसी इष्टिसे देखा करो जिस दृष्टित वालकोंकी दाई देखती है?' 


दाई तुम्हारे बच्ंको छेकर ख़ब: खिकावेगी, प्यार करेगी, किन्तु जहां तुमने 
इसको छुडादिया वह उसी समय अपना डेरा डण्डा उठाकर चर देंगी, और 


:. इसको तुम्हारे घरसे कुछ सम्बंध न रहेगा ।.सब कुछ भ्रछ जायगी, और 


बालकोंके वियोगसे. उसको. कुछ दुःख न होगा? |. यदि तुंम विचारों तब-. 


. तुम्हारे बालुकोंके साथ. तुम्हारी भी यही दर है, तुम दाईके समाने हो- यदि .. 
. तुमको ईश्वर पर सच्चा विश्वास है तब यह सब पदार्थ जो “तुमको प्राक्ष . 


हैं उसीके हैँ: किसी समंयकी कमजोरी .भराईं और मजबूती. .बनजाती 
यह विचार कि कोई हमारे अधीन हे और हम उसको छोम पहुंचां सकते हैं. 
निबछता यह है भभिमान हमारे सब संबंधोंकी माता है और इसे प्रकारंके 


 सवर्धोंसि दुःख उत्पन्न होता है, अपने मनको समझना चाहिये कि संसारमें कोई 


'हमारा अधीन नहीं है मिखारी तककों हमारी सहायता की आवश्यता नहीं : 


है प्रकृति स्वयं सबदी सहायता करती है और हममें से चाहे करोडों अजमी:.. 
मरजांय वह दयाठु माता - बराबर सहायता करती रहेगी हमारे या तुम्हारे : 
कारण संसारके काम बन्द होने वाले नहीं. हैं पहिले कहदिया गया है कि 


तुमको दूसरोंकी . सहायता. करनेका अधिकार ्रा है, । यह. 
कैसा कल्याणकारी अधिकार है इसके कारण हमको आत्मिक शिक्षा मिलती है - 


यह बहुत वडी शिक्षा है जो हमको और तुमको . संसारस सीखनी -चाहिये । 


और जिस समय अच्छी प्रकार इसको सीखलिया फिर हम कमी दःखी ने. 


होंगे । हम चाहे किसी समाजमें चले जायें. उसमें सम्मिलित हों हमको 
हानि नहीं पहुचंगी | यंदि सुंग्हारे ख्रीहों, पुत्रहों पतिहों नोकर चाकर हों - 
राज पाठके काम धंषे हों, किन्तु यदि तुंम इस नियमको सन्मुखः रखकर काम्तः 
करेजाओ और संसारके होकर भी उसमे लिप्त न रहो, तब तुमक्तो कुछ भी 


: हानि नहीं पहुंचेगी । इसी वर्ष बहुंतसे तुम्हारे मित्र मरगए होंगे क्‍या संसारको... 


इनके वापिस रामेकी आवश्यकत्त प्रतीत होती है ?. क्या यह क्रम टट जाताहे १“ 
नहीं वह बरावर जारी रहता है | बस तुम अपने मनसे इस विचारकों निकाल 
डाछो कि संखार तुम्हारे लघीन है, यह झूठी बात है. कि तुम्त संसारके उपकार- _ 
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- के लिये आए हो यह गये है जौर यही स्वाथ है | जब तुम्हारे मनकी ऐसी 


दशा होजाय तब तुम स्वतंत्रताके विषयकों मी प्रकार समझ जाभोगे 


> और इसका हमपर प्रभाव न पड़ेगा जब तुम किसीको कुछ दो 
_प्रतीकार की प्वोह न॑ करो तब तुमको दुःख न होगा तुमने उसको जो कुछ 


दियाहै वह उसका अधिकारी था, इसके कम्मने "तुमको देनेके लिये त्रिवश्ञ 
किया | तुम्हारे पासतो एक प्रकारका वोझा था तुम हल्के होगए । तुमकों 


- किस वातका अब अपिमान करना चाहिये ? तुम इसके वोझी बने थे पड़ 


तुमसे रुपया ले गया | जरा विचारों तो सही कि इसमें क्या अभिमानकी 


बात रही £ 'तुम्हारे देनेसे इसमें क्या महत्व होगया जब तुम असंग होगए, तव 


तुम्दारे लिये न वह अच्छा है न बुरा है | केवल ख्वाथके .ही कारण 


तुमको . मलाई - बुराईके फल निकांठने पडते हैं, इसका. समझना 


जरा कठिन है किन्तु समय जायेगा जब तुम इसको समझोगे | तव संसार 
. तुम्हारे ऊपर किसी .औप्रकारकी विपत्ति ल छासकेगा । मनुष्यकी आत्मा 
* स्वतंत्र है, जब वह अज्ञानके वशमें होताहै तबही सतंत्रतासे हाथ थो बैव्ता है । 


त्यागही एक ऐसी - चीज है जिसकी सहायतासे तुम उसपर अधिकार पा 
सकोगे | यह कहना सुगम है कि कोड तुमपर अधिकार वहीं पा तक्ता, किन्तु 


जंब्र तक मनुष्य स्वयं उसको अधीन नहीं करैगा तबतक संसार उसको दुःखी न 


कर सकेगा, तुम ऐस वनजाओ कि तुम्हारे मनपर सांसारिक प्रसन्नता या 


- . श्रप्रसन्नता प्रभाव न डा्सके उस समय तुम खतंत्र होगे । 


६? 
ही] 


व्यास एक बहुत वडा ऋषि हुआ है वह बडा योग्य था जोर वेदान्त 
शात्नोंका निर्माताहै। इसके पिताने चेष्टा की कि वह प्रूणणयोगी वने उसके 


दादाने भी चेष्टा की परन्तु निष्फछ यत्त रहा उसे भी सफछता प्राप्त चहीं हुई | 


परन्तु उसका पुत्र शुकदेव बडा योग्य उत्पन्न हुआ, व्यासने अपने पुदरको 
ज्ञानोपदेश दिया और उसको सिखढाकर राजा जनकके पास मेजा | जन 
बिदेह कहलाता था, विदेहके अर्थहं जो शरीर ( देंह ) में व रहे । यद्नपि 





का 
रह 


है] 


छा 


महाराजा था परन्तु वह अपने शरीरको भूलगया था वह हर सम अगनज्ी 


(२२) *.... -कर्मयोग॥। .. . इ[फह- 


० 


आंत्मा समझता था | शुकदेव बाल्यावस्था ही में शिक्षा पानेके लिये राजा. 
जनकके पास गया, राजा को माद्म हुआ कि व्यासपुत्र शुकरेव हमारे पास 


कोन हां कहांत॑ आए हा । शुकदेव व्यास्त पुत्र था व्यासका नाम समस्त 


इससे बोले तक नहीं "| .तीन दिनके वाद मंत्री इसके पास भाए ओर उसे 


ढी प्रतिष्ठास मंहके सुन्दर एवं. शोमायुक्तः कमरोंमें छेगए । वहां उसको... 
'झुगंधित जछसे स्तान कराया, सुन्दर २ वत्थ पहिनाए. और भाठ : 
दिन तक: अनेक प्रकारकी भोगस्रामग्री प्रस्तुत की परन्तु उनके कारण: - 
झुकेदवके मनपर. कुछ भी प्रमाव- न॑ पडा -न-: वह -- अपमानसें 


» अप्रसंन्न न माससे प्रसन था | वह जैसा पहिले त्यागी था वसा हीं अब था। 


इसके बाद उसको राजा ज॑नेकके पास ले गए राजा जनक ने उसको 
“दूधका एक भराहुआ कटोरा देकर - कहा. कि तुम समामें सात॑ बार चक्कर: 
लगाओ परन्तु दूधकी एक बूंदमी पृथ्वी पर व गिरे । बालक झुकदेवने 
कटोरा हाथपर रखलिया और यद्यपि बंहां गादा बजाना होरहा था जहां तहाँ.. 


सुन्दर ल्वियां खडीथीं परन्तु यें सब होतेहुए भी शुकदेव सातवार -सभामें घूम 


८“... उसमें गाड दिया था और जब वह राजाके पास पहुँचा उसने उससे कहा 
| जो कुछ तेरे पिताने -तुझकों शिक्षा दी है, सत्य है, में केवठ उसीकों 


$ :  होहरा दूंगा, इसलिये तू घरंजा, तू ज्ञानी है और सत्यता तेरे हृदय .पर 


: |. विराजगई है?” 


ह 25 


हिन्दोस्थानमें प्रसिद्ध था । व्यास भी स्वयं महात्मा था परंतु गंवार दवान .. 


शुकदेवने अपने मनेको इतना वरमें कररखांथा कि, किसी प्रकारका... 
बाहरी दुृय उसको नहीं लुभा सका था, ऐसे आदमीकों कोई सेवक नहीं - 


... वनासक्ता, और केबछ ऐसे आदमीही संसारमें रहनेके योग्य हैं| हम देखते हैं 


5 क भक 


5 


३9 





ज्ञान सीखनेके लिये भारहा है, इसल्यि उसने पहिलेहीते कुछ प्रबंध कररखा . * 
था. जब छ्डका-राजद्वार पर पहुँचा, द्वारपाक्ोंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया: .. 
केवठ इसको बेठनेके . लिये स्थान दे दिया, वह तीन दिन तीन राततक .. : 
वहीं बेठा रहा कोई भी, इससे न-बोछा और न किसी-- ने यह - पूंछा कि तुम... 


 - फ़िर आया:-। परन्तु दूध एक बून्दमी न- गिरा क्योंकि इससे अपने मनको - 


- परिच्छेद । ह द्वितीय भाग । हे / २३ ) 


लोगोंकी सम्मतियाँ संसारकषे संबंधमें दो प्रकारकों हैं. एक कहते हैं। “संसार 


 : बहुत घुग और भयानक है” दूसरे का्ते हैं अहा | “संसार कैसा सुन्दर 


८5 


है?” जिन्होंने अपने मनको वशमें नहीं. किया उनके छिये संसार 
या' तो बुरो है या बुराई भराईसे मिछाहुआ है परन्तु जिस 
समय हमको अपने मनपर अधिकार -होगया वह ( संसार ) सौन्दर्यमय 
बनजाता है उस समय इसकी भलाई बुराईका हमपर कुछ प्रभाव नहीं होता | 
हर चीज अपनी २ जगह भोर समय पर भी रुगतीहँ जो मनुष्य संसारको 
दुःख सागर कहते हैं जब वह मनस्वी बन जाते हैं उसीको सुख सागर 
मानने लगते हैं। यदि हम सच्चे कम्मेयोगी हैं और अपनेकों इस सुझ्य दहमामें 


5. रखना चाहते हैँ तब जहां तुमने अपने कामका आरम्भ करदिया, कुछ दिलों . 


बाद वह पूणे होजाता है और हम परोपकारी बनजाते हैं भौर जहां स्वाथ 
स्वाभिमान गया बुरा संसार भरा प्रतीत होने छगता है | उसके जछ वायुमें 
परिक्‍तेन होजाताहै, और हर मनुष्यमें भलाईका तेज चमकने लगता है यह 
कम्मे योगका उद्देश्य है | उत्तम और शुद्ध जीवन इसीका नाम है | ये 

कड्ठे प्रकारके हैं परन्तु इनमें कुछ भी भेद नहीं है. सबका उद्इय एक दी हे 


: सब एंकही स्थान पर पहुंचाते हैं, हां ! यदि हम उसको सचाईके साथ करना 
- आरम्भ करदें । सारा भेद अम्यासमें भरा है, पहिके सुनो फिर विचारों फिर 
' करो, हर प्रकारके योगकी यही शिक्षा है, हर कामकी समझ तुम्हारे मीतर हैं, 


कोई किसीको कया सिखाएगा तुम अपने आपको स्वयं सिखाते हो । उत्से 


. पहिले विचार फिर मनन तदन्तर कम्मे होता है। निष्काम कम्मेद्रारा मु 


को आत्मिक प्रकाश छाम होता है फिर वह उसमें समरत संसारको देखता ह 
कृम्मे योग किसी मत या जातिके अधीन नहीं है, चाहे कोई मनुष्य ४ 
हो या यहूदी सबको एक सा छाभदायक है। लेकिन प्रश्न केवल यह हे 
क्या तुममें सवा भाव नहीं है ? यदि नहीं है तब विना किसी घधम्म पुस्तक 
पढेहुए भी तुम पण बन्रजाओगे, चाहे तुम मसजिद या मन्द्रिमें जाओ वा न 


4 के | 
“० 


| जि 


' जाओ | हमारे योगके लिये किसी.वाहरी पदार्थकी आवश्यक्रता नहीं है। 


सब योगोंका पारिणाम मोक्ष है, केवछ मूर्खही कहा करते हैं कि कम्मे और 





- संसारमें कम्मे होरहा है वह स्वयं तो कर्म्म है. परन्तु अपनी बारीपर वह. दूसरे: 


्याति कहते हैं । जड और चेतन्य, संसोरमें एकही, नियमम्ले कांम करते हैं, : 


_ज्ञानमें- भन्तर है, -यह विद्वार्नोका मत नहीं है । विद्यान्‌ जानते हैं कि. माना कि 
- उनमें बाह्य इृष्टिस मिन्नता प्रकट होती है परन्तु अन्ततः वे सब मनुष्य जन्मके.. + 
- मुख्य फलको प्राप्त होते हल 


| इति पट्ठपरिच्छेद समाप्त ॥ 
िस्लसपरननननन कट ः 
 अंथ सप्तम परच्छद । हर 8 
। | अऋध्छू। - ; - हा हि 
कम्मेका फछ भी कर्म्म हुमाकरता है कर्मी मन और वंचनसे जो फर्क. 
निकछता है वह भी कर्मम और अपने कऋममें कर्मका उत्पन्न करनेवाला है, *; 


इसलिये कम्मेको-कार्य्य भौर कारण दोनों कहते. हैँ । जहां कोई कारण होगा 
वहां कुछ कम्मे अवश्य होगा; इससे कभी बचाव नहीं होसकता,- और इसलिये 


: हमारे शास्के अनुसार वह कमीका नियम समस्त संसारमें एक सच्चा मत 8 
समझलिया गया है, जो कुछ 


मे देखते, : छुनत या करते हैं. जहां. कहीं : 


कर्म्म और कम्मोंका कारण मी बररहा है । इसलिये आवश्यकीय है 


- हम सोच कि यहां “तियम ( ].09 ) शब्दसे क्या अमभिप्राय है £जहां एक. 


कम्मे होरहा है वहां हमको यह आशा करनी चाहिये कि उसके सिलसिलेमें 


' अनेक कम्मोका होना आवश्यकाय है। नेयायकोंने इसके छिय्रे व्याप्ति! : 


शब्द नियत-- करलिया है उनकी सम्मति हे कि हमारे .समस्त विचार संगत 


यानी मेलमिकाप प्रेमके कारण उत्पन्न होते हैँ, सनमें . एक प्रकारके विचारके 
'आतेहीं हम देखते हैं कि उससे सम्जंव रखनेवाले .और प्रकोरके विचार भी. ७ 
' छहरोंकोी समान उत्नन्न होजाते हैं, हमारे अध्यात्म शासत्रके अबुसार जहाँ .. 


चित्तमें एक- विचार उदय हुआ तत्र रामझ छेता कि इसके साथही दूसरे « 
] न] जा] 
विचारोंकी लहरें अबइय उठंगी यह एक भर्ती बात है। संस्क्ृतमें इसीको:. - 


(५ 


रह 


4 


५ ः- है वच् > पर काल थी 5:59क्ष> पद्क्कल हाझा 7 
-« इतस्त्र हे भोर जिस समय वह. देश काछ जौर निमततत पृपत्ष हातावा, 


पारच्छेद|.... ट्िलीयभाग। ,. (२५) 


एकके बाद दूसरेका और फ़िर इस प्रकार क्रम बँधा-रहना एक भटलछ 
नियम है। ह 

दूसरा. विषय ध्यानदेने योग्य यह है कि नियम सार्बभीम है या नहीं । 
ईँमारा यह भूमण्डल उस सष्टिका एक अंश है जिसको संस्कृतके ज्ञाता देश- 
काल आर निमित्तके संयोगसे बताते हैं | यह संसार केवल ब्रह्माग्डका एक 
अंश मात्र हे और वह एक भाग देशकाढू" सौर निमित्तके कारण एक मुख्य 
दर्ममें दृष्टिगत होता है इस संसारके भीतर ही नियम काम कररहा है इसके 
बाहर नियमको कोई नहीं प्रूछता | जहां हम संसारका भाम छेते हैं. वहाँ 
हमारा. अभिप्राय सष्टिके उत्त मागसे हुआ करता है जिसको हमारे मनने 
नियमित कर रक्खा है | यह इन्द्रियोंका जयत्‌ है जिसमें देखते खुनते, स्परी 
करते, सोचते और समझते हैं, इससे आगे बढ़कर फिर नियमका काम बन्द 
होजाता है क्योंकि हमारे मनके बाहर फिर कार्य और कारणका क्रम 

रहता | जो चीज हमारे मंन और इन्द्रियोंसे परे है वहां कार्य्य कारणका 


नियम काम नहीं करता, झौर जहां विचार ( संकवप ) नहीं है वहां इसका 
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भी पता नहीं है जहां सत्ता धाम और रूपमें रमजाती है वहां ही तक 


काय्ये और कारणकी अवधि है और वहीं तक नियम्त चछतो है, क्योंकि 
नियम स्वयं काव्य और कारणमूत हैँ | अब हम ६ ते हैं कि यहां 
तंत्र बिचार शक्ति नहीं है| ये शब्द स्वर्य एक दूसरेके जेरुद्ध हैं, क्योंकि 
जिस चीजको हम विचारशक्ति कहते हैँ या जिसका हमकों ज्ञात है. वह 
हमारे संसारमें विद्यमान है और हमएरे संसारमें सव पदार्थ देशकाल भोर 
निमित्तके संयोगसे हैं जिसको हम जावते हैं या जिसका जानना सम्भत्र है 
हू सत्र इस नियमके अधीन है भौर जहां अधीनता हैँ वहां दवतंत्रताका 
डाब्द व्यवहार करना भूछ है। क्योंकि यहां और कारण काम करते रहते हर 
सौर अपने धवसर पर उन कारणोंके फछ भी कारण बवजाते हूँ किन्तु 
वह जिसने विचार ही में परिवर्तेन करलिया जो पहि 
'प्रन्तु देशकाल और विमित्तके कारण वह मालुषिक इच्छा दगर स्व वह 


| ८ 
रहती! 
ह ९ | 
जज 
१९ 
तर 
बा 
<4 
हक | 
ब् मन, 





(२६) ' . कमतोंग।... ... [ सप्तम । 


हे तह 


तब भी स्वतंत्र हो जायगी, यानी वह पहलेमी स्वतंत्र थी और स्वतंत्र होगी, -< 
« सिद्ध बीचमें वंध्नमें पडजाती है।... ह दर ५ 

प्रश्न यह है कि सष्टि; कहांसे जाती है कहाको. जाती और किसमें : 
रहती है ! इसका उत्तर यह दियांगया है किं वह मोक्षसे आती है बंधन: 
* रहती है और फिर मोक्षको चढीजाती है| इसलिये हप्त जहां कहीं मनुष्यका . : 
नाम हेते हैं तब हमारा अभिप्राय यह होताहै कि यह मनुष्य इस अनन्त .' 





सष्टिका एक अंशख़रूप उसका पुत्र है उसका शरीर और उसका. मन इस - 
सप्टिका छोटा नक्शा है, यह - त्ह्माण्ड स्वय॑ अनन्त अपार और. अंगम्प . 


इस छोटे संसारके भीतर है और हमारी उन्नति और अवनति भी उसीर्म 


: होरही है, वस यह आशा रंखना कि. यह संसार नित्य है बालकों. जैसी बात 
' है। क्योंकि यह केंवछ हमारे मनके कारण हैं ओर हमारी यह आशा - रखवा- : 


कि हम इसके बाद स्वगको जाय॑ंगे उसी  संसारमें पुनरागमन- है । तुम- सोचो 


: तो सही कि इस बातकी इच्छा करना कि अनन्त. सृष्टि हमारी तुच्छ संष्टिके 


. खुंशीको ही संबेंकुछ समझता है वह इस (तुच्छको ही अनन्त समझता है. 
' और अपनी मूखतासे बाज नहीं. जाता । बौद्ध कहते हैं कि -बह (मनुष्य ) . 


समान हो, केसी वृथाबात है | इसलिये जबकमी कोई मनुष्य इसे प्रकार वात . 
चीत करे कि हमको यहां ही बार २ रहना है और बह किसी ऐसे ही मतकी'' 
आड़ लियाकरे तब समझ लो कि वह भात्मिक विषयोंमें इतनां गिरगया है.कि. 
वह उसके छिये विचार भी नहीं कर सकता | वह इसीको सब. कुछ मान 


रहा है वह इस भपार आनन्दसे परिचित ही नहीं हैः: वह तो क्षणभगर . हंसी 


सत्तामें विन्दुमात्र है और हमारी सब प्रसन्नता, प्रसन्नता वंधन सुख दुःख : 


तृष्णासे वावका. हुआ इसी संसांरमें घमता है।सम्मब हे. कि इस संसारसे” 


- बाहर करोडों प्रकारके आनन्द हों. भसंख्य उन्नतिके द्वार हों क्‍योंकि जिसः 
. सेसारमें हम रहते हैं वह अनन्त बह्माण्डके सामने क्या. चीज है? ह 


नो 


मोक्ष-प्राप्तिके छिये हमको सांसारिक बंधनोंसे बाहर जाना होगा 
यहाँ उसकी इच्छा करना द्था है क्योंकि वह यहां नहीं है | प्ृण शान्ति -जो .. 
सुमझर्म नहीं आसझूती इस संसारमें नहीं है न स्वगमें है न कहीं ऐसे 'स्थानमें 0 


परिछेद |. द्विितीयमाग। ... - (२७) 


“ मिलसकतीहे जहां हमारा सन पहुँच सके । ऐसे किसी स्थानमें मोक्ष प्रा 
नहीं होसकती । क्योंकि ये सब स्थान हमारे संसारमें हैं और वे देश काड 
ओर निमित्तसे घिरेहुए होंगे, यह सम्पव है कि आकाशमण्डलमें असंख्य ऐए 
स्थान हों जो बडे मनोरंजक हों और जहां मोंग विछास की सामग्री खुब 
मिलती हो परन्तु ये स्थान भी इसी- संसारमें हैं | इस लिये -वंधनके नियमसे 
मुक्त नहीं हैं, इसलिये हमको इनसे परे जाना होगा और जहां इस संसारको 
इति होगी वहांसे ही सच्चे धम्मेकी भादि होती है। ये सुख और दुःख सब 

- यहीं समात्त होजाते हैं फिर सच्चा आवन्द मिलता है जबतक हम जीवनकी 
इच्छाको मनसे न निकाल दें और संसारसे विरक्त न होजांय तबतक हमको 
मुक्तिकी साशाकी झलक भी दिखाई नहीं देगी, बुद्धि कहता है कि इस 
मुक्तिका जो मनुष्य जीवनका मुख्य उ एक ही साधन है कि इस तुच्छ 

' जीवनके विचारकों छोडदिया जाय, स्वगे नरक मन इन्द्रिय, सबसे अलग हो' 
जाय, क्योंकि ये सब वंधनका कारण हैं, यदि हम किसी प्रकार मच भौर- 
इन्द्रियोंके सम्बन्धको त्तोडेदें, तब हम उसी . समय मुक्त होजायंगे | वंधनसे' 
छुटकारा पानेके लिये आवश्यकीय है कि हम कार्थ्य कारण और नियमकी 
अवधिसे बाहर भाजय | 


परन्तु इस संसारका छोडना बहुत कठिन है बहुत कम मनुष्य इस योग्य 
हमारे शाह्तरों में छिखा हे कि इसकी प्रात्तिके दोहदी प्रकार हैं एकको नेति नेति 
( यह नहीं यह नहीं ) कहते हैं दूसरेको इति इति ( यह है यह है ) कहते हैं। 
- पहिलेमें निषेघ है दूसरेमें ग्रहण हे । दूसरा साधन बहुत कठिन है इस पर 
वही चल सक्ते हैं जो बडे धीर बीर और योग्य हैं, वह सत्पदाथक्नो जानकर 
मनमें ठानढेते हैं कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं । शरीर इन्द्रियां और 
मन उनके आंधीन होजाते हैं और वह सफल मनोरथ होजाते हैं। परन्तु ऐ 
पुरुष विरले हैं.। नहीं तो सबको इतिके मार्ग पर चलना होता है और 
सब बंधनोंमें होते हुए अन्तमें मुक्त होजाते हैं । यह भी एक ग्रकारकां उपात्तन 
है केवल इतना अन्तर है कि यह काम धीरे २ होता है। मलुष्य अनुभद 
- और ज्ञानप्रापति करता हुआ भोगंबिछास छोडता जाताहे भौर सव असव्ो 
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जावता हुआ मुक्त होता जाता है । पहिले- साधनवाके केवल ज्ञोव द्वारा 
अपना कम करते हैँ अन्तिम साधनवालेको अनुभव और कर्म्मसे सहायता 


छेन्नी पड़ती है पहिला ज्ञान योग है जिसको कर्म्मके महल बनानेसे नितान्त. 


निषत्र रहता है । दूसरा कम्मे योग है जिसमें तेजीके. साय कर्म करनेकी आंव- 


 इयकता है, हस्मनुष्यक्ों कर्म्म करना आंवश्यक्रीय है केवछ वे मनष्य जो अपने 


जात्माके विचारमें म॒म्म हैं जिनकी इच्छाएँ  मात्मामें ही हैं जिनका मन आंत्मा 
हीं में रहता हैं जिनके लिये आत्माही सब कुछ है, वे कम्धे नहीं करते अन्य 
उबका कम्म करना पडता है, छहर वेगसे जारही है किसी गहरी, जगहमें 
पंडकर भंवर बनजाती है थौर वांर २ चक्कर छगाकर फिर तेजीके साथ वंह 
निकलती है । प्रति मानुषिक जीवन एक प्रकारकी छंहर है, यह मैंवरमें फंस 


जाती. है जौर चक्कर खाया करती है । देश कार और निमित्तमें कछ काछ . 


इसको फंसा रहना पडता है माता पिता भाई धन सन्‍्तानं और प्रसिद्धिकी 


'उण्णामें इसको तडपना पडता है, परन्तु भन्‍्तत; वह उससे निकंछ सागती 


और अपनी प्रकृत मुक्तिकी दशामें आजाती है चाहे; हम- इसको-जातें यां न॑ . 


जात | हम विद्वान हों या मूर्ख . हम सेवछोग संसारके खप्तते जागनेके लिये 
कम करते रहते हैँ | मनुष्यका अनुभव इसको भवसागरके पार जानेके लिये . 


साहाय्य देताहे | परन्तु कर्मयोग क्या है ? यह कर्म्मके रहस्यके जानडेनेका | 
ज्ञान है, हम देखते हैं कि सब संसार कूरम्से कररहा है; यह कंमी क्‍यों हो 
हा है : लतत्रता या मुक्तिके ढिये | छोटेसे पेरमाणुसे छेकर बडेसे बडे पदाथे - 


7 सब जानते हुए या न जानते हुए कमे कररहे हैं; सबका उद्देश्य यही है कि 


मन स्वतंत्र हो शरोर खतंत्र हो और जात्मा ख़तंत्र हो, सब मुक्तिक अमिलाषी . 


है तु वंधनते दूर भागना चाहते हैं । संध्चिं द्ोप्रकरारकी शक्तियां काम कररही 


३ एक खींचती है दूसरी दूर भागती हें ये कर्मके प्रयक्ष प्रमाण हैं कम्मेयोग .. 
बताता है कि कर्म्म किसप्रकार किया जाय, इसकी बजाय कि हम संसारकी - 
चक्कीमें पिसते रहे वह हमको सच्चा मांगे दिखाकर कर्म्मके रहस्यको -खोलता है. - 


हि 


“है कि कम्मे. करनेमें बहतसी शक्ति इथा-ही खबर हो, यदि हम कसी 


- करनेके भेदकों नहीं जानते तब वह शक्ति गथा खच होगी, कम्मैयोग॑- कर्म्का ः 
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सायंस 8००॥०७ है- इससे तुमको शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार करम्मे क 
' नेसे शीघ्र और अच्छे परिणाम निकाले जाऊक्ते हैं कम्मे करना आवसशध्यर्य 


. है परन्तु हमको अपना उत्तम उद्देश्य सन्मुख रख कर कर्म करना चाहिये 


' कम्मेयोग हमको बताद्वेगा कि संसार केवछ पांच मिनिट्का है हमको इ 


- छोडना है. इसमें मुक्ति नहीं है प्रत्युत इससे बाहर है सांसारिक बंधनसे शी 
मुक्त होनेके लिए इमको इससे धीरे २ परन्तु विश्वासके साथ गजरना है 


संसारमें ऐसे बिरले ही मनुष्य हैं जो अछग » खडे होकर इसको छोडदेते ; 
जिस प्रकार सर्प अपनी केंचलीको दरीरसे -निकाल्कर उसको बाहर फेंब 
देता है | उसी प्रकार संसारकों छोड भरूग होकर इसके दृश्यकों देखते ह 
ऐसे आदमी संसारमें हँ परन्तु बहुत ही कम और दुष्प्राप्प हैं। अब सबको 
कम्मे करना एडेगा, कम्मेयोगसे ज्ञातहो जात्ता है कि किस प्रकार हम सपने 


. उद्देशकी सिद्धि करसकते हें। ःः 


: बह क्या कहता है । “तेजीके साथ कम्में किएजाओ परन्तु भसंग रहे ?? 
अपने भापको उसमें छिप्त न करो, #पने मनकों स्वतंत्र रखो, तुम 
देखते हो कि दुःखों' और विपत्तियोंका होना संसारमें आवश्यकीय बातें हैं | 
निर्धतता या सम्पत्ति, प्रसक्षता या अग्रसक्नता क्षणभंगुर हैं। उनसे हमारी 
आत्माका. कोई भी सम्बन्ध, नहीं है हमारी आत्मा दुःख और छुखसे परे है 


* इन्द्रियमोग और विचारसे दूर है, परन्तु तथापि हमको कम्मे करना ही है 


अप्तीजडचलनिकललड: डी ला ५ 


संगंके कारण दुःख होताहै परंतु कम्म करनेसे नहीं । जब किसी कामको हम 
अपना मानलेते हैं और उससे संबंध करलेते हैँ तो दुःख फंसजात हैं किं, 
यदि हम इससे अछकूग रहसकें तब कभी दुःखी न होंगे, यदि किसी आदमीकी 


सुन्दरं तस्वीर जछादी जाय, तव हमको दुःख न होगा, किन्तु जब हमारी 


अपनी ही तस्वीरे कोई जछादे तब दु:ख मानेंगे | क्यों कि दोनों चित्र बढ़िया 


' थे £ कदाचिंत्‌ दोनों एकही प्रकारके चित्र रहे हों, परन्तु एकके जलछानेते ढुःख 


हुआ दूसरीके जलानेसे दुःख नहीं हुआ, क्योंकि एकमें हम भत्तेंग थे दूस- 


'रीमें अपना सम्बन्ध समझते थे, यह सारी विपत्ति “ममता ? के कारण हैं, 
रुगावसे: स्वाये होता है और स्वार्थ विपत्तियोंका- मूल है सवायके कारण हम 


+ .+ + कं :6 ९-5 -) 


(३०) -: -' कर्मयोग। . +... : थू सप्म- हे । 


* उसको अपना समझने छगते हैं “दित्तमें जितनी. रहें मेरे. और तेरेपनेके- 
/. चविचारकी उठती हैं उन सबमें दासत्वकी वेडियां. रहती हैं और -वे जकंडकर 
बांधडेती हैं और इस मेरे भीर तेरे पनेकी ही वजहसे बंधन . भौर  विपत्तियां * 


त्पन्न हीती. हैं इसलिये कर्मयोग हमको बतलाता है कि तुम संसारके सब 
तित्रोंकों देखो उनके देखंनेसे प्रसन्न हो, किन्तु उनसे सम्बंध मत जोंडो यह: 


कृप्ी न कहो कि “यह मेरी है”? जहां यह. कहागयां कि “यह मेरी है”? 


चहां ही दुःख बनकर गलेकां हार बन जांयगी, अपने मनमें भी न - कहो कि 
“यह छडका मेरा है”. छडकेको अपने पास रखो उसका पांच पोषण करो 
परंतु उसको अपना न कहो- “ मेरा शरीर ” “मेरा स्थान? ये. सब दुःखके. 
चिह हैं | यह शरीर मेरा है. न तुम्हारा हैं. व. और क्िसीका है £. शरीर. . 
भाताहै और जाता है, जाना और जाना प्रद्धतिका नियम है; तुम . खतंत्र - - 
हो, केबल साक्षी बनकर उसको देखते रहो, इस शरीरको चित्र. या. दीवारसे .. 
अधिक महत्व न॒दो | जन्ततः इस शरीरसे .क्यों संबंध, रखा. जाय ? यदि - - 
एक सलुष्य चित्र खींचकर फिर चलछाजाता है तब उसको कया भावश्यक्ततों 
है कि चित्रसे सम्बंध पेदा करें | तुप्त क्यों स्वार्थ कारण कहते हो कि "मेरी - 
है”! जहां यह विचार आया कि चहीं आपत्ति जाईं। 5 कट, 

कम्मेयोग कहता है कि स्वाथंक्नी जड कांटदो। जब तुम इसको उत्पन्न ही मं . 


' होने दोगे तंब तुम्हारा सन इसकी लहरोंमें न इवेगां, जब यह दशा होजाय 
तब संसारमें प्रसंन्तता पूरक घ॒मो | जहांतक सम्भव हो कांम करो ओरोंसे मिलो : 


जहां जी चाहे जाओ, तुमको घुराई कभी रपश न करेंगी कमछ. जछमें रहंता 
है परन्तु जल उसके पत्तोंको कभी तर नहीं करता। इसी . प्रकार तुम संसारमें 
रहो इसका,लाम बेराग्य!”है। मुझको स्मरण है मैंने तुमसे कहृदिया है कि किसी * - 
प्रकारका योग बिना पेशग्यके नहीं होसकता, सब योगोंकी वैराग्य ही जड ' 

| जो मजुष्प अपने स्थानकों . छोडदेता है अच्छे,भमोजन वल्लसे किनारा .. 
करके जंगलमें जाकर वास करता है. सम्भव है रंन्यासी हों इसकी सम्पत्ति : 
उसका इंरीए है वही इसके लिये सब कुछ है और चंकि उसको जीवन व्यतीत * 
करना है उसको अपने शरीरके लिये कम्मे करवा हो गा. “बैराग्य ” का 


परच्छद |  . द्वितोय्माग। . (३१) 


सबंध शरीरसे कुछ नहीं है “वेराग्य'” मनसे होना चाहिये। वंधवनकी वेडीतो 
है “यमता ?” है, यदि शरीरके भीतर यह जंजीर नहीं है और वह इन्द्रियों एवं 
न्द्रियोंके विषयोंसे भौतरसे असंग है तव इसको वैरागी कह सक्ते हैं, वह जहों 
: चाहे रहे उसकेढिये कहीं वंधन न हीं है। सम्भव है एक मनुष्य राज्य क्रताहुआ 
नितान्‍्त असंग हो दूसरा फटे वल्च॒ पहिने हुए संस्तारी बना हो । प्रथम 


हमका विरक्त बनना. चाहिये इसके बाद फिर कर्म करना चाहिए | कर्मी- . 


योगसे हमको निष्काम कामका भेद माछूम होता है संबंध और छगावकी जड़ 
काटदेना वास्तवमें महा कठिन है ! 


कर्ममयोगमें वेराग्यके दो प्रकार बतायेगये -हैं. एक उनके लिये है जो इश्वर- 


पर विश्वास नहीं रखते, किसी बाहरी सहायताकी भाशा रखते हैं थे अपने ही 


बल पर विश्वास रखते हैं और अपने मन एवं दृढ़ विचारशक्तिके भरोसे पर 
कहते हैं कि “ मैं विरक्त रहुंगा!! और विवेकके साथ काम करते है | दूसरे 
वे जो ईश्वरपर विश्वास रखते हैं उनके लिये दूसरा साधन है जो पहिडेका अपेक्षा 
अधिक कठिन नहीं हैं, वे, अपने कम्मेके फठको ईवरके भर्षण क रते हैं 
' वे कम्मतो करते हैं पर इसके फलकी इच्छा नहीं रखते, वे जो कछ करते, सुनते 
ओऔर देखते हैं वह सब ईं्वरके लिये है| जो कुछ शुभन्नाम हम करें हमको 
किसी प्रसिद्धिकी इच्छा न रखती चाहिये, सब काम ईश्वरका हैं; हमने 
इंवरको अपने कम्मोंका फछ अपेंण कंरंदिया है, वड़ेसे बडा काम जो हम 
- अपने जीवनमें करजाए, उसके लिये यह विचार खखें कि इसका फूछ हमको 
आगे कभी नहीं मिलेगा। चाहे यह सोचें कि हमने कुछ काम ही नहीं किया 
सारा काम उसीका है हमको उससे प्रथक्‌ रहना चाहिये और सोचना 
चाहिये कि हम उसके केवल सेवक हैं हम केबछ उसकी जाज्ञा पालन करते 
हैं जो कुछ विचार हममें उत्पन्न होतेहें वे सब उसीसे भाते हैं “ जो कछ तः 
पूजता है, जो कुछ तू देश्षता है. सब कुछ उसीके भर्पण करदे तथ तज्को 
शान्ति प्राप्त होगी ”” आझो शान्ति छाम करो, अपना तन मन घन अश्ररके 

' शेण करदों हवनकरों भौर यज्ञ करनेकी वजाय इस मह/ तप्कोकरो भौर रात 


“ स्वमेव त्वमेव सर्वे सम देवदेव 


40 .. कंयोीश। --  +- पवसतम 


. अपनी भाइिदेते रहो । हे ईखबर | तूही मेरा धन है तूही मेरा प्यारा है मैं अप- 
नेको तेरे चरणोंपर न्योछावर करताहूं हे देव देव ! मेरा संब कंछ तृद्दी है। तुम : 
. शत्रि दिन इसी मंत्रको जपो मुझको कुछ नहीं चाहिये भर हो या बुरा जो मी. 
कुछ हो, मेरा कुछ नहीं है. मेरा तो जो कछ है वह तू ही है!” निशिदिन अपनी 


णात्माको उसपर न्य्रोछावर करते रहो, यहां तक- कि तुम्हारा स्वभाव ही बेस -. 


गोछे बरस रहे हों तल्वारें खडके रही. हों वहां भी तुम . अपनेको स्वतंत्र 


: बन जाय, तुम्हारे रक्तमें यह बिचार मिलजांय, सब शरीरमें सच्चे वेराग्य और - . 
: भक्तिकी लहर. फूट 'निकलें उस समय -तुम- युद्धक्षेत्रमें चढ़े जाओ जहां. 


पाओगे वहाँ भी तुम झान्त रहोगे कर्मयोग सिंखाता, है कि. साथां-: । 
रण धमका पाठनकरना साधारण हीं हे, तथापि हमको धरमका पोछेन - 


- करना चाहिये परन्तु कभी २ यह धर्म ही दुःखका कारण बनजाता .है घर है. 


ही बीमार हो जाताहै धर्म ही हमको दुःखकी ओर खींचकर छेजाता हैं." 


बह हमको जञकड कर पकड. छेता है और जीवने नीरस होजाता है। 
इस प्रकारका धर्म दोपहरके सूर्यकी धूप है-जो हमारे मनकोमी भस्म 


करदेता. है” इन लोगोंको देखो जो ऐसे धर्मके दास बनरहे हैं पर्के कारण हि 
नतो उनकी: प्रार्थना करनेका अवकाश .मिलता है न स्नान करनेका समय ही जी 
मिलता है. हर समय थम और कर्ीव्यंका ध्यानही उनके पीछे रूगा रहता है - ह 
जब देखो तव धर्म ही का झगडा जब देखो तब करक्तय का ही सेना | .. 


_ चैबाहर जाते हैं और काम करते हैं घर आने पर भी वहीं विपत्ति शिर- है 
पर सवार रहती. है. यह. गुढ्मोंका जींवन है वे मरते दमतक कंसे कसाएं.. 


रहते हैं लोग इसीको धर्म , समझते हैं । सच्चा धर्म या. सब्ा कर्चव्य 


जानता है कि हम अच्छा कर रहे हैंया अर की बा वग अ 5 


.* वह है जिसमें मनुष्य असंग रहे, खतेत्र रहे स्वामीके समान काम करता - रहे हक 
और अपने का्मोको इश्वर्के' अप॑णं करे, हमारी-सब इच्छाएँ उसकी हैं धन्य हैं. .. 
यमजुष्य जा इसप्रकार काम करते हैं | .हम अपना समय व्यतीत कंर रहे 


.+ भव माता च पिता त्वमेच त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | लवमेव विद्या द्रविणे 
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“ भ्रच्छा कररहे हैं तो हमक़ो इसका फछ नहीं मिहता यदि हम अच्छी प्रकार नहीं 
, औरत तबभी हमको क्या पर्वाह है। ज्ञान्त चित्त, बनो, ख्तंत्र होकर कंम्वे करे 
. इंसप्रकार की सतंत्रता मिलनी दुस्तर है | धम्मे या कर्म्म को दार्सोकी जुवानमें 
“कह देना कैसा सुगम है वे, रक्त मांसके दासलको धम्म या कर्च्य कहते हैं, मनुष्य 
संसारमें रुपये पेसेके लियें छडने झगडने 'वढता है,. रुपयेकी इसको तथ्णा 
रहते है | यदि तुम पूछो भाई ! ऐसा क्‍यों करते हो | तत्र उत्तर मिलेगा ऊक्लि 
... यह हमारा धम्म है !”” यह रुपया. पेसेका छोम्त है इससे अधिक जौर कछ 
-नहीं है परन्तु ये मूंसे इस पर. दोचार -फ़्छ रंखकर इसको ढकदेना चाहते हैं । 
..- क्रिन्तुःअन्ततः धर्म्म. है क्या चीज! वास्तवमें यह हमारे रक्तमांस और 
म्बन्धका विकार है और जब इतके साथ संत्रंध होजाता है तत्र उसीको 
बम्म बताते हूँ, यथा बहुतसे देशोंमें जहां विवाह नहीं होते वहां पति लीर 
. पत्नीके बीचमें कोई धम्म नहीं है। जब विवाह होजाता है तब पति पत्नीके 
: बीच संबंध होजाता है यह नियम फिर पीढियों तक जारी रहता है भर . 
जहां यह इढताके साथ जारी रहा यही धम्म बनजाता है। इसी प्रकार भौर 
-बातें भी हैं उनपर फ़ूछ चढायाआता है और मंत्र पढेजाते हैँ - फिर सारा 
संसार आपसमें धर्मका नाम लेडे कर छडने झगडने छगता है यह ४र्म्म 
वहीं तक णच्छा है जहांतक इसके द्वारा पाशविक्त काम नहीं: बनते | नीचे 
'गिरेहुए मनुष्योंके लिये जो ऊंचे विचार नहीं रखते यह धम्म कुछ अच्छा 
किल्तु जो कम्मेयोगी वनना. चाहते हैं वह इस धम्मेकी क्या पर्वीह करते है 
हमारे या तुम्हारे. लिये कोई धम्म॑ नहीं है, जो कुछ तुम संसारकों देना 
चाहते हो हर प्रकारसे दो, किन्तु उसको धर्म्मे क्यों कहते हो | ऐसा विचार 
“तक मनमें ने उठने पावे, विवश न हो विवश होनेकी आवश्यकता क्या है [ 
जिस काममें विवशता होगी उसीमें संबंध होगा, क्‍यों ऐसा धर्म्म तुम्हारे 
| की फांसी बने “हर चीजको इशवरके अप्पण करो!” इस भयावक सम्निगृहमें 
: धमकी अपन हरएककों झुलंसरही है इस अशृतके प्यालेकों पीछो और दिदः 
_ होजाओ ./हम सब, उसीकी इच्छाजुसार काम कररे हैं. हमझ्ो सुख 
: क्या प्रयोजन ? यदि तुम पारितोपिक्न चाहते हो तव्र तुमको दुण्ड भी मिद्ेया 
चर ह 23 33 
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(३४.2 .... कर्मेयोग। आम [ सप्तम-- 


से बचनेकी एक उत्तम युक्ति यह है-कि इनामेके विचारको .मनसे : निकाछ 9, 
: दो हुःखसे तभी बचोगे .जब सुखके ध्यानको छोडेंदोगे- क्योंकि सुख और 
ख दोनों साथ २ गुथे रहतेहँ एक ओर झुंख है. दूसरीं ओर दुःख है।' 
एक और इत्यु है दूसरी ओर जीवन है | मौतसे बचनेका उपाय यह .है ह 
जीवनकी आशा और उसका प्रेम छोड - दिया. जाए, जौवन- और मरण | 
यदि ध्यानसे देखे जांय, तब एकहीं चीज. हैं सुख बिना दुःखके- और 
::. जीवन . बिना सृत्युके, - केवछ. .. बाढुकों और . स्कलमें- पढनेवाले 5 
: ब्चोंकी बातचीत है | परन्तु ततदर्शी सचाईको जानते हैं. और . इनके है. 
.. रगडोंमें नहीं पडते जो काम करो. उसके लिये प्रसिद्धि या. इनामकी अभिवापषा... 


मत रखो, हममें यह दोप है कि- जहां. कोई काम करते हैं झट उसकी प्रसि 


...: भी चाहने छगते हैं जहां हमने दृश वीघ रुपये दानमें दिये, हम श्वाहते हैं शीघ्र, 


: उनका इत्तान्त समाचार पत्रोंमें छपजाए, ऐसी इच्छाओंका फल: दुःख होता है,. .. 


-सैसरमें वास्तवमें वडे २ महात्मा हुए हैं उनका कोई नामतक नहीं जानता | 
बुद्न ओर क्राइस्ट (275६ ) दूसरे नम्बरंके महात्मा डुए.हैं प्रथम॑ कक्षीके महा- 3 
प्माओंके नामतक कोई नहीं जानता, हर देशरमें ऐसेही -महाजुभाव हुए हैं जो“ 
. शांतिके साथ कमी करते हुए यहांसे प्रस्थान करंगए, चव॑चाप॑ जीवन- व्यतीतः. 
किया भोर चुपचाप चंछ दिये समय आया और. उनके विचारोंमे बुद्ध ईंसा 
आदि महत्माओंका रूप धारणंकिया, इनको _ हम जानते हैं बडे आदमी नाम: : 
और दामका पर्वाह नहीं करते) . वे अपने विचार संसारको देजाते हैं न-पंथ : 
: -चैंठात हैँ न सम्प्रदाय बनाते हैं न उनका कोई मत होता है न अपने नामसे -: 
. किसी शाल्रकी रचना करते हैं वे सात्तविक. होते हैं जों विद्कछ बेसुध रहते हैं | 
: ओर प्रेममें मझ्न होतेहें में एक ऐसे ही योगीको जानताहूं जो भायीवर्तेमें रहता है - 
: इसको अपनी भी सुधि नहीं है उसने अपने आपको भल्यदिया-है- व प्रेम ४ 
मन है उसकी दशा इस वातकी साक्षी देती है ।- यदि कोई पश्च उसके एक 7 
हाथको काटना चाहे तव- वह अपंना दूसरा हाथ भी उसके सामने करंदेगा, २, 
: और यूंही कहता रहेगा कि - परमात्मन्‌ । तेरी इच्छा पूर्ण हों? उसकी दृष्टिमे: 
सव कुछ ईश्वरका है ईचवरमें हो रहाहे भीर ईश्वरके वास्ते है | बह अपने आपको: -« 
: कमी नहीं समझता परन्तु फिर मी वह प्रेम और शुभ बिंचारोंका सागर है।. 7 रे 


नमक 


हा +4%7७9 १०5४024502ल्‍%% 50000 के... 2 ५-087:% 234 


20 3620७ & 92266 वीआलेकट काटी 


“. प्रेच्छेद |. ३३ द्वितीय भाग । - यह 


5 ) | 


ल्‍्पर॑ 


“ इनके बाद उनका नम्बर झाताहै जिनमें राजसी दइत्ति है, इसमें तेजीसे 


काम करनेकी शक्ति है वे पृण उद्देश्यको सन्मुख रखकर काम करते.हैं और 


_ संसारको उपदेश सुनाते हैं भच्छे और शुद्ध मनुष्य चप्चाप सचे और अच्छे 
. विचारोंकों एकत्र करजाते हैं बुद्ध और ईसा जैसे महान्‌ पुरुष सबको उनका 
|... उपदेश देते हैं गौतम बुद्धेक्षे जीवव चा़िमें हमने प्रायः पढा है कि २४.- 


बुद्ध उससे पहिले बीत च़के हैं और वह पत्चीसवां है। चोवीस बुद्धोंके इचान्तक्ी 


: किसको माछूम है यद्यपि गौतमबुद्ध जो ऐतिहासिक चुद्ध हैं स्वयं कहता है कि | 
. उसने अपने उपदेशका क्रम उनके विचार छेकरं जारी किया है उत्तम कोटि 


.. मनुष्य चुपचाप और शान्त रहते हैं उनको कोई नहीं जानता | ये वे छोग हैं 


जो विचार शक्तिको जानते हैं वे जानते हैं यदि वह अपनी गुफाके द्वारकों | 
बन्द करके केवंठ पाँच सच्चे विचार सोचकर जाएंगे तव भी उनके ये पांच 


' विचार संसारमें प्रठढय तक नष्ट न होंगे । वास्तवमें ये विचार पर्त्तोंको 
-छेदते हुए सपुद्रको पांरः करतेहुए संसारमें वरावर चक्र लगाते रहँगे और समय - 


. पाकर मलुष्यके मनमें प्रविष्ट हो उसको मद्गात्मा जौर शुद्ध बु बनाय॑गे, 
' और उनमें इन विचारोंके कारण खुचे मनुष्य जीवनका भाव टत्पन्न हो 


जायगा, ये सालिकी पुरुष इंश्वर्के इतने निकट होते हैँ कि ये छडने झगडन 
ब्याझ्यान देने और जैसा कि साधारण मनुष्य कहते हैं वे भठाई करनेके योग्य 


.. ही नहीं रहते, तेजीसे काम करनेवाले कितने ही सौम्य हों फ़िर भी उनमें कुछ 
' न कुछ भज्ञानका अश रहजाता है, जबतक हम जशुद्ध हैं. तमीतक कंम्म 
'करते हैं कम्मे में फिर भी कुछ अमिराषा बनीहीं रती है ईखर में ध्याद 


छगाकर जो एक पक्षीके परकी भावाज सुनता है कैसे कोई अपने कामको 


: बडा कहसकता है ?-ऐसा करना बहुतही बुरा होगा । क्योंकि वह हर बोत- 


के तत्त्वको जावता है हम उसके निकट केवल इंतना ही कह सक्ते है कि 


“तेरी इच्छा पूण हो” बडे आदमी कम्मे नहीं किया करते, क्योंकि कमने 


: सम्बंध होता है. जिंसका जात्मा ईश्वरमें लीन है जिसकी इच्छाएँ परमात्मामें 


-. मम्त होगई हैं उनके लिये कर्मी नहीं है?” ऊँची कोटिके महात्मा ऐसे हुभा 


- करते हैं इनके भतिरिक्त और सवको कम्म करना पडता. है । इसी प्रकार 


दि ऊ के हे - 


(३8) - -  कर्मयोग। बी 


'.. 'कंम्म करनेपर हमको-मलीप्रकार समेझडेना चाहिये कि हम॑ संतारके 'तनिकेभी छाभ 
-- यहीं पहुंचा सके,हम वास्तवमें कुछ कर नहीं सक्ते हम संसारके अखाडेमें कैब अप« - 
:नी उहायता करते रहे हैं,यहं कर्म करेनेका अच्छा साधनहै यदि हम इस प्रकार .. 


. ““कर्मा करें -यदि हम समझें कि-हमको वतेमान समय केव्छ अधिकहकी समान: . 
. मिला है तब हम अवश्य जंग. रहेंगे । हमारी तुम्हारी मौँति. करोड़ों मलुंष्य'- 
: भसारर्ग विचारते हैं कि. हम बडे आदमी हैं परत्तु हम सब मरजाते हैं भौरे- 


. _.. पॉचमिनटमें ही संसार हमको मृछजाता है, किन्तु इवरकां: जीवंन , अनन्त है; 

-.. “यदि इसकी इच्छा ने हो-जब कौन जौसक्ता और कौन सांस: ढेसक्ताहै? 

.. बह सत्माथोंका जात्मा, परमात्मा है. समस्त शक्तियां 'सकी-और इसमें हैं: 

है हर उसोको आज्ञासे वायु. बहताहे सूय चमकंता है पथ्वी जीवित है मृत्यु आतहि: *. 

+ .. वह सबमें है वह संब कुछ है, हम केवछ इसकी - उपासना .करसकते हैं ।. तु 
. . कंमोंके फलकी इच्छांकों त्यागदो: अंपंनी भ्वाईके लिये भछा करो. तब तुम: 


-॥/ विरक्त बनोगे, मनकी बेडी टूट जोयगी और तुमकों धण मुक्ति मिलजायंगी $४ 


के 


: जो कंम्मेयोगका अभीष्ट है | 


कक पक इति सत्तम पारच्छेद समाप्त ॥ 
अंथ अश्मपारच्छीद 
हे कम्भयांगद्या उद्देश्य - : 4 
दत्त वस्मग यह एक वहुत बडा... विषय है - कि - हम अनेक मार्गोंद्वारं 


. एक ही स्थानपर पंडुंचजाते हैं, वे चारभाग पहिल्यं कम दूसरा प्रेम तीसरा 


. अचात्म शात्र क्ैथा ज्ञान । किन्तु तुमकों स्मरण रखंना चाहिए किये 
| मांगे ऐसे ही नहीं हैं जो नितान्त भिन्न ही: मित्र हों और एक दूसरेमें सम्मिलित: 


हों, ये सब आपसमें मिले जुढे हैं. ये मिन्नता वैसी ही- है - जैसी हमंको 


क्‍ हे . सैंसारमें-इृष्टित होती है तुमको ऐसा कोई मी मनुष्य नहीं मिलेगा जो' केवल 


“कमी ही करता हो, न उपाही भादमी दिखाई देगा जो केवछ ईश्वरोपांसना 


. का. है दम भरता हौ,-और न ऐसे मनुष्य इृष्टिगोचर होंगे जो केवल ज्ञानी हीं 


हों मजुष्योंकी मानसिक इत्तियोंको देखकर यह मिन्नता स्थिर की हैं हमने यह हा 


| 2 


/ “आह 


श्ः 


बह 
लत ६ दि 
९ 


| परिच्छेंद] 7: दितीयभाग।.... (३७) 


निवेदन करदिया है कि ये घारों मार्ग अन्तमें मिलकर एक होंगए हैँ | समस्ठ 
_ “धम्मोंके साधन एवं प्रृजाके सब विधान एक ही स्थानपर पहुंचानेका अबंध करते हैं! 


मेने तुमको उस उद्देश्यके समझानेकी चेश की है वर जो केवल मोक्ष 
या मुक्ति है । हर चीज जिसको हम देखते हैं स्वतंत्रताके लिये चेष्टा कररही है 


: यहांतक कि जड भौर चैतन्य सबका उद्देश्य एक यही ( मोक्ष ) है। यह 
' सृष्टि स्वयं खतंत्रताकी चेष्टा करतीहुई दीख रही है । हर परमाणु दूसरेसे भाग. 


है दूसरे इसको. बंधनमें डालनेकी चेष्टामें छगेहुए हैं । पृथ्वी सूर्य 
भागना चाहती है चन्द्रमा प्रथ्यीसे -अछग होना चाहता है हर चीजमें 
मुक्तिका ध्यांव विमान है समस्त संष्टि इसी मुक्तिकी घुनमें है, इसी 
कारण महात्मा ध्यान और उपासना करते हैं लुटेरे छुटते हूँ जब 


- काम करनेका- उचित ढंग दिखाई नहीं देता, हम उत्तको घुरा कहते हैं 


जब उचित प्रतीत होता है, वह भच्छा कहाजाता है । परन्तु वात एकही है . 
सब खतंत्रता चाहते हैं, सन्‍तकों अपनी वंधनकी दशाका दुःखह, पह इससे 
छूटना चाहता है इसलिये इश्वरकी उपासना कंरता है चोरको किसी चीजकी 
छा है वह उस इच्छासे -बचनेके लिये चोरी करता है। समस्त सीः 
सबका उद्देश्य मुक्ति है, चाहे जड हो या चेतन्य जानते हों या न जानते हों 
सच उसी स्थाव पर पहुंचनेके अमिलाषी हैँ। जो खतंत्रता सन्त महात्मा 


: * चाहते हैं वह खतंत्रता चोर डांकुओंकी खतंत्रताते मिन्न है सर्न्तोंकी मुक्ति 


महा आबन्दकी दशा है परन्तु चोएने अपने मतको ऐसी ओर झुकाया है जो 


उसकी आत्माके लिये नई २ जंजीरें बताती जायगी।. . 

इसी मुक्तिके पृथक २ विचारोंके फल खरूप सब मत हैँ। यह समरद | 
सम्यता और निःस्थार्थ भावकी मूल है जिससे यह अमिप्राय है कि हम अपनेका 
रक्त मजा मांस न समझें । जब हम देखते हैं कि एक मनुष्य झुम का 
करता है दूसरोंको सहायता देरहा है तब- इसके यह अजय होते है कि वह् 
“फेरे और तेरे पने” के संकुचित चक्रमेँ कमी घिरा नहीं रहसतक्ता । सवार 


' और ममताके फेरमें पडकर, मनुष्य कमी मुक्त वहीं होसक्ता । सत्र प्रकारक 


ज्ञान विज्ञानका यही परिणाम है कि सवा कौर स्वामिमानकों विल्कुछ छोड दो। 


- समझलो कि यदि मनुष्य इसप्रकार निःखार्थे होजाय, तब उसकी वयः 


(.३८ ) के 5 ; कर्मंमोग। / + | _ कछम- 5 


« *  जायमा कि वह सुल्देवहै या महादेव है । इसने णपनेको अनन्त बनाडिया ४ 
" , लंस यही संब धर्माका निचोड है और सब प्रकारकी शिक्षाओोका फेछ है।.. 
जिन्होंने अपनेको संकुचित करग 7 है जब. वे उस विचारकों सुनते हैँ 
: ' घबरा उठते हैं माना कि जब वह '+िसीकों उपदेश देते हूँ तब वे इसी बालकों 5 
और २ दाब्दोंमें प्रकट करते हैं। समझठो कि कोई व्यक्ति विशेष श्रपत्ञी 
व्यक्ति विशेपता छोडकर नितान्त शण होजाय, तब हम इसको दूसरे पृण 
 सहात्माओंसे किस प्रकार पहिचान सकेंगे £ वह सप्टिमें मिछकर एक होगया 
और ऐसा ही हो .जाना सबका उद्देश्य है, केंबछ व्यक्ति विशेषताके झम्ेठेमे॑ 
पढेहुए मनुष्य अपने भोलेपनसे उसको नहीं समझसक्ते न से फलपर- 
पहुंचते हैं. । कर्म्म. योग इसी रागकों गाता दुआ सुक्तिके जीव- . 
चका. उत्तम उद्देश बतलाता है हर प्रकारका स्वार्थ भाव हमको 
अमीएट स्थान पर जानेसे रोकता ऐ। और दर प्रकारका निष्काम कर्मी हमको  - 
'उस ओर छे चडनेका प्रबंध करता है, इसडिये सत्रसे अधिक उत्तम नीति 
यही है कि “ जिसमें स्वाय है वह भप्तम्य है जिसमें निःस्वार्यता शीर परोष- 
कार है वहीं सुसम्य है ? | । की 
. किल्तु यदि हम बाहरी विपसोपर बादविवाद करने छोंगे जब. इसका 
समझमें आना बहुत कठिन होगा क्योंकि इ्दगिदेके एतान्तकरे कारण उसों .. 
मिन्नता हो जाती है, एक फाम मुझ्य दशार्मे निष्काम कहाजाता है . किन्तु 
दूसरी दशामें वही स्वाथंसे पूण वनजाता है इसलिये हम साधारण तथा एक 
: सा्वेभीम साधन बताते हैं वह यह कि भपने कार्मोको देशकाल और दशावर 
छोड दो | एक देशमें एक काम जच्छा समझाजाता है दूसरे देशमें वही घुरा- 
'होजाता है। क्योंकि सबकी दशा एकसी नहीं होती, पर सब सूष्टिका 
 उद्देइय मुक्ति है भीर मुक्ति निष्कराम कर्मा करनेसे प्राप्त होती है । हरएक हाम्द 
विचार और कर्म्म जो स्वार्यले नितान्त झुद्द है ये मुक्तिके ठिये पथप्रदशीक हैं ।. 
और इसीलिये इसीको सबसे उत्तम शिक्षा बताई है । एरदेश एवं हरजातिका - 
“ चीतिशाद्र इसको सवा बताता .है कुछ गतोंगें बतायाजाता है कि संदाचारकी 
का शिक्षा इेघरकी ओरसे है | यदि तुम उनसे प्रश्न करो कि हम क्‍यों ऐसा काम . 


परिच्छेद.] द्वितीय भाग. . (जुडे ) 
करें £ तब उत्तर प्िड्ठे गा “कि ईखरकी आज्ञा है ”किन्तु उत्तकी - वास्तविक 
5 दशा छुछ- ही हो सबमें एकही विचार काम कररहा है-वह यह.है कि 
_: स्वार्थ, स्वामिमान और ममताको नष्ट करदो: परन्तु फ्रिरमी बहुतसे भादमी 
. इस उत्तम विचारकों सुनकर  डरजाते हैं क्योंकि उनको अपनी. प्रसिद्ध 
: खोजानेका भय रहता है किस्तु उनलोगोंसे हमारा यह प्रश्न है कि जब , मसष्य 
निष्काम होजाता. है और अपनेलिये न कुछ बोढता है और न कुछ करता 
तब उसकी क्या दशा होती है ? यावत्‌ तुम अपनेही लिये कम्मी करते रहो 
गे तमी तक तुम्हारे साथ “ ममता ” रहैगी, जहां तुमको दसरोंक्रा विचार 
उत्पन्न हुआ. फिर वह “ममता” काफ़ूर हो जाती है | - | 
इसलिये कम्मेयोग कहताहै कि तुम निष्काम-करम्म करतेहुए मुक्ति प्राप्त 
करो; कम्मयोगी चाहे और किसी वातकों न माने; उसका चाहे ईशवरतक में 
विश्वास नहों चाहे वह जीव भादिकी शंक्राओंका समाधान न करसके तथाएि 
उसका उद्देश्य यह रहता है कि परोपकार करताहुआ स्वार्थकों सबके डिये 
. तिशांजलि देदे इसके जीवनके हरक्षण सचाईके समझमें व्यतीत होते हैं क्योंक्ति 
वह केवल कम्मेकी सहायताते सत्यदाथंका खोज कररहा है भक्तकों यह समझ 
. भक्तिम और ज्ञांवीकों ज्ञॉनसे भाती है । 
अब प्रश्न यह है कि यद्द कम्मे क्‍या है? संसारमें शुभ कम किसे कहते 
हैं ? क्या हम संसारंका उपकार कर संक्ते हैं £ बास्तवमें इसका उत्तर “वहीं? 
है परन्तु किसी दशशामें इसका उत्तर “हां? भी होगा । संसारकों को 
. मनुष्य स्वेदा छाभ नहीं पहुंचा सकता, यह हो ही नहीं सकता वर्योक्रि 
उस समय संसार. फिर संसार ही न रहेगा । आप थोडी देरके लिये किसी 
: बुभक्षितक्ी भूंख दूर करसक्ते हैं परन्तु वह फिर गरूखा होगा, हर प्रकारक्ी 
प्रसलता क्षणमंगर है | कोई मनुष्य स॒दाके लिये दुःख भीर सुखकों दूर 
नहीं कर सक्ता | क्या कोई मनुष्य संत्तारकों सदाके लिये सुख देसकता हे 
सपुद्रमोें एक जगह छहेरें उठती हैं दूसरी जगह खाली होजाती है संसारमें सच 
' सलाइयोंकी संख्या हर समय मनुष्यकी इच्छा: जौर तृष्णाके अनुत्तार एकसी 
रही है न कोई इसको बढा सक्ता है न घटा सकझृता है आज तुम संसारके 
इतिहास पर दृष्टि डाछो तो कया दुःख सुख नो पहिले थे आज नहीं है बा 


न ु 
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धनी निर्घन ऊंचे नीचे आरोग्य, रोगी अब दिखाई नहीं देते यूनानी रूसी 
और मिलियोंके समयमें भी वही दशा थी, कब मी वही हाल है, जहाँतक: : 7 
इतिहास बताता है इसमें कमी नहीं जाई, परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि यह 
सेब कुछ. होतेहुए भी मनुष्यकी उन्नतिका द्वार खुछाहुआ है ।- इतिहासके 
हर मागमें हजारों: ख्री-पुरुषोंने दूसरोंके जीवन शुद्ध बनानेमें चेश की है देखो .. . 
उनकी कहांतक सफछता हुई ? गेंद. इधंरसें उधर-लुडक गई' शारीरिक दुःख -. 
कम हुआ मानसिक बढ गया एक जगह कमी हुई दूसरी जगह- दृद्धि - होगंई 
.. यह कहना कि किसी समयमें संसार दुःखशन्य होजायगा- बालकों ,जेसी . बांत- .. .. 
है | सब जातियोंमें यह विचार विद्यमान है परन्तु यहं उनकी भूछ है। .. . 
. .. हम न संसारमें हुःख घढासक्ते. हैं न सुख, संदा इनकी संख्या एकसी रहे+ - 
मी केवछ इतना होता है कि --गेंद इंधरसे .लुडक कर. उधर चलीगई ,-यह : । । 
न्यूनाधिकता प्रकृतिका स्वभाव है। केसे कोई मोनंके- कि .विना.. मृत्युका . < 
जीवन संम्भव है | ब्था भौर झेठी - बात ! जहां - जीवनका विचार है वह 
मृत्युके विचारका रहना भी आवश्यक है । कोई सुख दुःखसे खाली. नहीं है । 
दीपक बल रहाहे यह उसका:जीवन है परन्तु धीरे २. वह बुझाजाता है यदि 
तुम जीना चाहते हो तब .साथही मरना मी पडेगा जीवन और मरण वास्तवसमें 
एकही पदार्थ हैं इनको विचार इृष्टिसि देखाजाएं यंदि एक मनुष्यः उतारकी --. 
जोर देखता है दुःखी होजाता है दूसरे की दृष्टि चढावकी तरफ है वह. सुखी. - 
-है जब लड़का स्कूंछ: पढने जाता है तब माता पिता इसकी रक्षा करते हैं, : « 
उसके लिये हरवस्तु सुंखदाई है उसकी भावश्यकृता बहुंत॑ थोडी है और- वह 
प्रसंच रहता है परन्तु इद्धोंका अनुभव इसके विरुद्ध है सब धातु क्षीण होगई 
और अब बे, शान्त- हैं पुरानी जातियोंमें घुंदेनी- छाई - है. उनकी आशालूता 
सूख गई नई जातिंयां प्रसन्न हैं क्योंकि उनके चढाव और उतोरके दिन हैं 
हिन्दोस्थानमें: एक. कहावत प्रसिद्ध है कि “हजार वर्षका शहर और हजार वर्षका 
जंगंछ”ः शहरोंका जंगलोंमें और जंगलोंकी रहरोंमें परिवत्तित होना हर जगह 
दिखाई देगा, और उसीके अनुसार छोग सुखी गौर दुःखी दिखाई देतें: हैं । 
इसके बाद समताका विचार ध्यान देने-योग्य हैं कुछ-'मतानुयांयी कहते 
इेवर. उनके वीचमें राज्य करने आए गा, तब. बडांई छुटाईका अन्तर जाता 
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, रहे गा, यह सिद्धान्त कट्टर भादमियोंका है ये अपने विचारके रच हैं परन्तु 
_- सचाईसे कोसों दूर हैं इसी विचारने रूमी एवं यूनानी गुलमोंको ईसाई 
. धम्ममें प्रदत्त किया, ये गुडाम समझने छगे कि जब ऐसा समय आए गा 
इनको खूब खाने पीनेको मिलेगा और वे झुण्डके झुण्ड ईसाई - झण्डेके नींचे 


आने लगे, जिन्होंने आरम्ममें इस सिद्धान्तकों छोगोंगें फैलाया वे कइर मूर्ख - 


थे, इस समयमें समता और मनुष्योंके अधिकार एक से हैं तव भी इस बातका 
: उपदेश दियां जाता है यहमी कट्टरपत है न तो कमी संसारमें समता हुई 
और न कमी होगी | केसे कोई जाति इस संसारेमें समता प्राप्त करसक्ती है ? 
: यह समता असम्भव है। और इसमें मृत्यु है संसार क्यों सृज्ागया ? इसडिये 
कि उसकी साम्यावस्थामें अन्तर आगया जआरंम्भमें प्रकृति साम्यावस्थामें थी। 
.. वत्तेमान समय बह असम्भव है क्योंकि हर जगह खेंचातानी और मुकाबढेके 
- लिये हाथापाई होरही है । समझलोकि संसारकें सब परमाणु साम्बावस्यामें 
' आजाएं, तब क्या वह फिर स्थित रहैगा ? पानीकों हिछझा दीजिये उसमें 
खलबली, मच जाएगी, परन्तु फिर वह शान्त होजाएगा, और इस शान्तिक 
लिये उसके परमाणु छडने झगडने छगें गे। यही स॒ष्टि है इसमें हर चीज 
उसी साम्यावस्थाके लिये चेष्टा कररही है परन्तु फिर खढव॒ली पड जाती हें 
“असाग्यावस्था” ही संसार है परन्तु साम्यताकी चेष्टा भी आवश्यकीय है। 
और यह संस्तारकों नष्ट करदेती है। प्रण होना यहां दुत्तर है, जिस समय 
बह दशा आजाय गी प्रकृति अपनी साम्यावस्थामें चढीजाए गी भीर संसारकी 
इतिश्री होजाय गी जेसे २ वह दशा आती जायगी तैसे ही तैसे उसमें 
जीवित रहनेकी शक्ति कम होती जायगी । यहां कोई न रहेगा, इस विचारको 
_ छोड दो । मलुष्यकी दशा और उसके अधिकार मित्र २ क्‍यों हैं! यह उनके 
मस्तिष्ककी :भिन्नताक्ा कारण है | इस समयमभी पागल आादमीको छोढकर कोई 
न कहे गा कि हम सत्र एंकसा मन ओर मस्तिष्क लेकर आए हैं हम संसारमें 
अनेक और मिन्न २ पदार्थोंकों समूह छेकर भाते हैं हम चाहे बडे या छोठे 
बने आए हैं, इसमें हमारा वश नहीं है । भमारिका ( ॥माछांदा ) 5 
हज़ारों इण्डियन रहते थे कुछ अंग्रेज वहां पहुंचे पथ्वी घ ः 


८5 | रू 
हि डे का 


7 लिया, अब क्या दशा है १ इण्डियनों ने क्यों उन्नति नहीं की 
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. बयों अंग्रेजोंके वरावर नहीं हैं इसलिये कि उनके'मंव और मेस्तिष्ककी दशा एकसी- 
नहीं थी. अंग्रेजोंका मस्मिष्क खास तरहका था | इनमें और विचार -थे' और वे ... 


अकठ हुए “ सम्यता ? मृत्यु है । जबतक यह संसार है तंबतक साम्यताए / ० 


नहीं है। “साम्यंता!ः उस समय होगी जब. इसकी इउतिश्री. होजायंगी , :... 


_ तथापि - त्षाम्यत[” का विचार काम कंरानेके लिये अच्छा है । जिस प्रकार 


भसाम्यता” स॒ष्टिके लिये जरूरी है उसी प्रकारः यह भी  ख्तंत्रताए या: कप 
: मुक्तिके लिये अच्छा है.। यंदि मुक्तिके लिये चेष्ठा न. कीजाएं तब हम इश्वर्तक- .. 
नहीं पहुंच सकें गे और फिर प्रष्टि मी न होगी, संसारकी अनेक शक्तियोंकी * 


मिन्नता ही एक ऐसी चीज है जो. मलुष्यसे. कम्मे करातीं' रहती है. क्‍योंकि, 5. 


. कमी करनेके लिये किसी न किसी अभिलाषाकों सामने रखना आवश्यक 
इसलिये कि इस बघनंसे छुटकारा मिल सके | । 


संसार एक प्रकोरंकी . चरखी है जिसके पहियोंके भीतर पहिये हैं: 
दि हम अपना हाथ उसमें देदें. तब फँस जायंगे -। .और हमारी, “5 


' घुरी दंशा होगी. । हम सोचते हैं कि .हमने एक - काम किया: और 


* भव हमको भाराम मिलेगा प्रंन्तु देखते हैं कि अभी एक काम समाप्त भी नहीं : 


: डुआ कि दूसरा और तैयार हो गया. हमको संसारकी चखीं विवशतया खींच .. है 
'केजाती है । इससे बचनेकी दो युक्ति हैं एकतो यह -कि इस चं्खीका विचार 


ही मनसे निकाछ दियाजाय, इससे अछग होकर खड़ें होजाओ इच्छाओंको 
. छोडदो, और इसको चलने दो | परंतु यह काम बडा -हुस्तर है मैं नहीं... 
- समझता कि-ब्रीस करोडमें से एक भादमी भी ऐसा निककंढे गा जो इस प्रकोर 
कंरसेक्ता हो कहना सरंछ परन्तु करना कठिन है ।. दूसरा यह कि. संसार 
सागरमें गोता छगाओ. कर्माके रृस्यकों सप्झो यह -कर्म्मयोग है संसार - चक्रके . . । 
पहियोंसे दूर न-हटो प्रव्युतं इसके भीतर चले जाओ और कस्मकरनेका ढंग: 
_लीखछी, उसके . भीतर रहकर उचित कम करतेइंए बाहर आाजाना सम्भवहै, - 
क्योंकि इस चर्खाके भीतर ही भीतंर-वाहर आानेका मारे भी वियमान:है.। 
.. अत्र हमने देखलियां कि कर्म क्या है यह कर्मी ही सेष्टिका सूंड है। ... 
: और इसका क्रमें सदा जारी रहता है, जों छोग इंशवर पर विश्वास रखते हैं... 
वे इसको औरोंसे अच्छा सम्रझ सक्ते हैं कि इंब्र हमारी सहायंताका- अमिवाषी 
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नहीं है । माना कि यह संसार सदा रहैगा परन्तु हमारा उद्देश्य मुक्ति है 
और निष्कामं कर्म्म है | कर्म ही से मुक्ति - मिठ्ती है । संसारको छुखी, कर- 


नेका विचार चाहें कट्टर आदमियोंके छिये अच्छा हो, परन्तु हमकों 
उससे वंचना चाहिये, क्योंकि उसमें बुराई है कम्मे-योगी प्रश्न करता है कि 


- तुमको भपनी मुक्तिते भधिक और किप्त बातका ध्यान रखना चाहिये? 


सांसारिक पदार्थोत्ते दूर हटजाओ, गीता कहती है “ कम्मे॑ करनेका तुमको 
: अधिकार है परन्तु फलके लिये इच्छा करना बुरा है!” अपनी उन्नति करो, 
जब शुभ कम्म द्वारा. शुम विचार तुम्हारे मनमें उत्पन्न होने लगेंगे तब तुमको 


किसी बाहरी: पदा्थकी -आवश्यकता नहीं रहे गी, शुभ कम्मे करो क्योंकि 


भाई करना अच्छा है, जो खग्ेप्राप्तिके लिये भलाई करता है वह भी अपने 


... बंधनके ढिये जंजीर बनाता है, जरा स्वार्थ हुआ नहीं कि जेजीर बनी नहीं । 


' सपृहके करो, वह तुम्हारे बंधनकी जंजीरोंको खण्ड २ करदेंगा, हम शुद्ध 


इसलिये फढसृहाकों छोड दो, हम संसार है हँमेंझरीर नहीं,वास्तवमें हम 
कम नहीं करते हम जात्मा हैं,.हम शान्ति और आनन्द हैं हँस क्यों वंधनमें पढ़ें? 


रो मत, क्‍योंकि भात्माके लिये रोना नहीं हे सहानुभूतिके विचारसे भी रोना 
. बुराहै, यह केवल. हमारा विचार है, हम सोचते हैं कि हमारी तरह स्र्गी सि 


सनासीन ईश्वर भी रोया करता है | ऐसा इंइंवर किस काम्र का? रोना 
निर्बेठता और गढामीका चिह् है। संग बनो, शुम काम विना फल 


हम 


« होतेजायंगे यहांतक कि हमें बुराई छेझमात्र व रहैगी । 


कुछ शब्द आपंको और सुनाता हूँ संसारमें एक बहुत बडा कर्म योगी 


... हुआ है उसका नाम बुद्ध था सब पेगम्खरोंने किसी ने किसी अमिछापासे 
. कम्म किया है, परन्तु बुद्ध उनके विरुद्ध था, संसारमें दो प्रकारके 


“ फ्लोखजर आए हैं एक तो अपने भापको ईखरका अवतार मानते 


थे दूसरे “रसूल” अर्थात्‌ उसके भेजहुए मानगए ह, दोनोंने सांततारिक 


: अमिंलाषाको ढेकर काम किया, माना कि उनके वाक़योंमिं भात्मिकमाव 
. भराहुआ है । परन्तु चुंद्ध जबेछा महात्मा था जिसका यह वचन है कि 


ट ९० ७ 


. - +भुझकों ईश्वर संबंधी विषयोंने जाननेकी तनिक्क भी इच्छा नहीं भाक्यादे 


ज्नेद्धा 


सूक्ष्म भावकोीं विचारने की क्या शावश्यक्षता है थमकर्म करो सौर झुद्ध 


अं पफा हब कल - अप... 


व: ककक कि अफत ,०5 
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3 3. 38 शक १ कट, 


( कमंयोग। 





4५ पृ लष्टमें> नप । 


: कनो, तुमको इसीसे सुंक्ति पिलेंगी?? बंह-- अपने : विचांरोंकी साक्षात्‌ मात्त या | 

: - इसमें स्वार्थका विचार तक नहीं था, जरा- देखो तो -सही संसारमें उससे भंविक- - 
 : सच्छा कम्गे और किसने कियां है ? इतिहासमें.एक उदाहरण. भी. ऐसा नहीं: . 

: - मिलता जो ऐसा भाश्चर्य्य जनक जौर अमांवशोढी हो ॥--मनुष्येयोनिमें केवेक :: 

/.. एक यहीं ऐसी व्यक्तिथी: जिसने इस. योनिकां .-महत्वः प्रकट-कियां ऐसा ज्ञान: 
| परोपकार भोर कहां: दिखाई देता है, - यह: महात्मा वेड़े-ऊँचेंविचारंबांल[:2 
: “दार्शनिक ( ?॥05०9॥6-) हुआ है. जिसकी सूक्ष्म फिलोस्फीका- समेझनों 
.. आतान-बात- नहीं: है परन्तु उसको छोटेसे छोटे ग्रोणी ,तकंसे संहानुभूति थी, .- 
“उसने सबके साथ दयाभाव प्रकट किया,. और कमी किसी: प्रकारका प्रतीकार-: 
: नहीं चाहा, यह आदरी कम्मेयोग, है इसमें न सवा है-और न॑ किसी प्रकारकी 


: औरं:भमिकाषा | इतिहांत्न. गठ् फाड २- क़र: कह रहा है कि :सेंसारमें बुद्ध .. 
सी हुए, वॉस्तेव्में ऐसे -:विचारवाढा : जिसमें . इतना. 
। ब्हिई नहीं. दिया:बह: सबसे बडा सुधीरक॑ (४07767). « 







ः । पु “जैसे महात्मा उत्पन्न 
:' “जात्मिक वलही व 


हुआ है वह पहिला महान पुरुष था. जो -कहां' करताथा “पुरानी पुस्तकोंपर - 


! उनकी ग्राचीनताकें कारंग - विश्वास, ने करो, अपने जातीय: सिद्धान्तों पर. 
' केबछ जांतिके -कारण.- विश्वार्स “न -करो, वहिके उसको - बुद्धिकी तारांजू पर :: 


» -तौलकर देखो यदि उसमें सचाई और भाई है तत्र अहंण करो, और. उसपंर- - 


. . विश्वास करो भौर अंपना जीवन उसीके अंनुंसार वनाणो:जैसे तुम्हारे विचार हें .- 
!- तुम वेसेही बनो । और दूसरोंकी संद्रा सहायता करो [!? जिसकी, कोई इच्छा. 
नहीं है वंह सबसे अच्छा काम करता. हैं, ने उसमें नामकी इच्छा है न. दामकी . 


[: और जंब संनुष्य ऐसा बनंजाताहे वही बुद्ध होजाताहै उसमें एक अद्वितीय शक्ति 

! - का:संचार होताहे और बह इस प्रकारं-करम्म करताहै कि संसार पलटा खा जाता 

! है देखो, मौतमं बुद्ध आदी कर्म योगी हुआ है| । 

। | ._ ॥ इतिं.अष्टम, परिच्छेद समात || 
डाते कसयोग- समात्त । 





रजत 





का अ पुस्तक मिंटनेका ठिकानों- 5 | 
-.  खमराज श्राक्भषप्णदास, शआविडुटेखर' स्टीम प्रेत-बंबई 


.. | ऐसा बचत; सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जरूह मिलना 
बा, ' अंसंम्भव है.)भेजकर सूचीपत्र' मैंगा देखों वी... ० 


दी पर अर _ “अीवेडुटशर” छापाखाना खेतवादी-मुंम्बई 
हे जज व्ध्ध्व्य्य्प्ह्् 3 कै ८४ एस 2 


| ये /| विख्यातें है 4 इतनी ठच्मता नम 
ह | ः सस्ते रबखे गये हैं औड,' कक 8 मठ भी एथक कांद दिया 
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«५ धीवेड्टेखर” छापाखानेकी प्रमोपयीगी: . 
स्वच्छ, शुद्ध और संस्ती पुस्तकें.॥ : «-- 

यह विषय आंज -३५॥४० वर्षसे अधिक हुआ भारतव-॥६ 
प्रसिंद्धहै कि, इस छाप/खानांकीः छंपी हुई पुस्तकें 
सर्वोत्तम और मसुन्द्रभतीत तथा प्रमाणित हुईमें । इस क्‍ 
यन्त्रालयमें. प्रत्येक विषय: की पुस्तकें... जेंसे-वेदिक, 
- "' ! < पुराण, धर्मशाख्त्र, न्याय, मीमांसा,छल्द, ज्योतिष; 
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ककूट्तेंर । शुद्धता, स्वच्छता 
पर खिलद फी बेंधाई देशभरंमें। 4 
भी दाम बहुत ही।४ 
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बल, ४ 20 2 हे 
इ्रवह क 


कमाने छुंटि न करनाचादिये 





पुस्तक मिलनेका- दिकाना> 
खेमराज श्रीक्रष्णदास, 


"प न्प्र ४४27 ०2232% ८2547 








“हे ह >... हे र्ठि हैः जत्श का है 
!. । 2 । 






3० आम 
२०-उपदेश- 


| 3 --सहफन्न-टनयद्रीकर - 
अनेक बिरुदावली विरोजमान १०८ ओ्रीसंयक्त - |! 
अलवर रोाज्याधिपाति महाराजा सवाई 
री जयसिहनी बहादुरके .. पर... 
2) ई स्टेट सेकेटरी मुंशी जगमोहनलालर्जीँ भैंहोदय द्वारा £ ८५7] 
॥: संगृहीत और- अपने स्थानपर- नृपतिंवरकी दालतके... 
- समय उपस्थित सम्य्मि वितरित अंग्रेनी पंचका 
उक्त मुन्शीनी महोदयकृत- - 


भाषानुबाद के है गा 
















कि कथन 66५ है ही, 


कप , 7 जिसको 

. पंडित गणेशंदशजी शाख््रो वाजपेयी मदोपदे झंकने 

पा '  खेमराज श्रीकृष्णदासके . - 

५... ्रीवेशटेखर” स्टीमूं-यन्त्रालयेमें मुद्रित कराकर . 

:<+द्रीनों एमण्डल”? के पंयागस्थ 
“४ ब्रीमारतघममद्दामण्डल' 

- मेहाइपिवेशनपर सम्मिलित घमोउनरागी महा- 

:. * - औयोके प्रमोदार्थ वितरित किया । 


+>०कद::3 ९९... 


अछवबेर, जनवरी सन्‌ १९०६ ई० 
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र्श्न ० अर. अक हः ५ 
हरि । ५ 4 ५ 


श्रीरामकृष्णपरमहंसजीके ». 


हक 
२०-उपदेश. 
। । “+आज-<> हकीकत 
" | अनेक विरुदावली विशाजमान १०८ श्रीसंशत्त 
| अलवर राज्याधिपति महाराजा सवाई 
: _ ._ जयसिंहजी वहाइरके (० 
स्टेट सेकेटरी मुंशी जगमोहनलालजीक्षक्ेसढ्ाए (73 


आग कक का 5 ; 
>> 2! 
जिसको 

पंडित गणेशदत्तजी शास्त्री वाजपेयी महोपदेशकने. 
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खेमराज श्रीकृष्णदासके । : 
* र्‌: “5, ४ ] 


| “क्षवेहटेशवर” स्टीमू-यन्त्रालयमें मुद्रित कराकर, 
“श्रीमारतघर्ममहामण्डल”” के प्रयागस्थ 
महा5पिंवेशनपर सम्मिलित धम।अतुरागी महा- 
शयोंके प्रमोदार्थ वितरित किया । 


,+___८-79 की ८ ::फक2जक 


अलवर, जनवरी सन्‌ १००६ इईं० 
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संगृहोत और अपने स्थानपर त्रपतिवरकी दावंत॒क 20० 
समय उपस्थित सम्योमें वितरडू अंग्रेजी पत्रका । (8 
उक्त मुन्शीनी महीईसरक्वत- -... ७ ..80// 





अन्ज अजनभील 3 आफ 





अनेक बिरुदावली विराजमान १०८ श्रीयृक्त महाराजा बहादुर 
अलवरेशरकी ओरसे जो ११ दिसम्बर सन्‌ १९५०५ के आमद- 
खारमें मेरे परमसुहृद श्रीयुत मुन्शी जगमोहनलालजी महोदय 
को ताजीम और पेरमें सुवर्णकी इलत वखशी गई थी. उसी 
'खुशीके उपलक्षमें ता० १४ दिसम्बर सन्‌ १९०५ को उक्त मुन्शीजी 
- महोंदयके स्थानपर नृपतिवरने स्वयं सपरिकर पधारकर दावत 
स्वीकृतकी थी, वास्तवमें वह समय एक अपूर्वे आनन्दका समय 
था. उस समय इन उपदेश रत्नोंकी वर्षका सुख उपस्थित 
सम्योंकों प्राप्त हुआ-था किन्तु उपदेश पत्र अंग्रेजी भाषामें होनेसे 
सब्वंसाधारणको पूर्ण संतोष न हुआ था. अतः अनेक मित्रोंके 
अनुरोधसे अबकी वार “श्रीभारतधम्म॑महामण्डल” के सभासदोंमें 
वितरणार्थ उसीका हिन्दीभाषाश्तुवाद प्रकाशित किया गया है 
आशाहे कि, श्रीपरमहंसजीके इन उत्तमोत्तम उपदेशोंसे अनेक 
सुहृदर्ग लाभ उठावेंगे.. 

८ निवेदक, 


गणेशदत्त. 
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रै-यांदे आप एक मिझके बतेनमें पांनी भरें ओर उसको 
उठाकर ताक़मे रखदें तो थोड़े दिनोंमें उसमेंका पानी सूख 


जाघेगा. परन्तु जो आप उसी वर्तनको पानीमें डवा हआ रख्खें 


तो जबतक वह वहाँ रक्खारहेगा भराही रहेगा. ऐसीही हालूत 


आपके परमेश्वरमें प्रेमकी है. अपने हृदयकी कुछ समयतक परमे- 
. इर्वरके प्रेमसें भरो और सम्पन्न करो और फिर वरावर उसको 


भूले हुए अपने आपको दूसरे कामोंमें छगाओ तो निश्चय थोड़ेददी 
कालमें मालूम पड़ेगा कि आपका हृदय निर्धन तथा खाली 


'होगयाहे और वह बहुमूल्य प्रेम जाता रहांहै. परन्तु जो आप 
अंपने हृदयकों सदा. भगवद्धक्तिके समुद्रमें निमम्न रक्खें ती वह 


निश्चय सदा भगवतप्रेमके जलसे परिपूर्ण रहेगा 
२-प्रश्न-सच्चा प्रेमी परमेश्वरकी केसा मानताहे 
उत्तर-वह उसको अंपने अस्यन्त निकट व अत्यन्त प्यारेंकी 


. समान मानताह. जसा के उृन्दावनका गापयान आकृष्णका 
. जगन्नाथ करके नहां माना किन्तु अपनाहाप्रयतम गाषानाथ 


करक माना | 
३-जेसे कोई व्यभिचारिणी स्री घरके कामधन्धोंमें सब्वथा 
लगा हुईं सारे समय अपने गुप्त प्रमाका चिन्तन करता रहताह, 


. इसीप्रकार हें संसारी मनुष्य ! त्‌ अपने सांसारिक कामोंको 
कर परन्तु अपना चित्त सदा प्रश्ममेही लगाये रह 


कृपणका चित्त जिसप्रकार सुव्णप्राप्तेम लगा रहता: 
प्रकार तुमभी अपने चित्तको परमेश्वरम आसक्त रक््खों 
-साकार ईश्वरके दशन होतेंहे ओर यही नही किन्तु प्रत्यक्ष 
होकर हम उसको प्रिय मित्रके समान स्पशे भी कर सकते है 
५-इंदवरका ज्ञान पुरुषकी सदश है, आर इंश्वरकी भाक्त 


-खीकी सह्श है. ज्ञानका प्रवेश ईंश्वरके वाहिरी कमरोतक है 
परन्तु उसके अन्तःपुरमें अन्य कोई नहीं जासकता सिवाय भक्तिक 


जिसकी कि सब्बशक्तिमानके गुप्त भेदाम गाते हूं 


दे पक. (४) | 
. ६-एक समंय- एक ज्ञांनीं और एक प्रेमी दोनों बनमें होकर 


[को 


. आञरेहथे. मार्गमें. उन्होंने: कुछदरीप्रर एक सिंह देखा. ज्ञानी... 
बोलो हमारे भांगनेका कीई कारण नहीं है संब्बेशक्तिमान परंमे: 


._. इबर अंवश्य रक्षा करेगा”. इसपर प्रेमी बोली. नहीं माई, चलों - 
: - भाग चलें. जो काम हमारेही पुंरुषोर्थसे-होसकताह उसके लिये 


- हम ईइवरकों परिश्रम क्योंदिं.” 7 

._- &-किसीनें पूछा कि काम कोधादि शत्रु कब. जीते जांसकते 
तब परमहंसंजीने उत्तर दिया.कि...जबतक -यह- संसार और 

: “सांसारिक विषयोंमें लगाये. जातेहें- तंबतक यह. श्र हैं, परल्तु 


-> ,. जब इंब्वरमें इनको लगाया जाताहै तब तो यह मनुष्यके सबसे 


बड़े मित्र होनातेंह क्योंकि. यह उसको - परमेश्वरकी सन्निधि्म 
पहुँचा देतेहें. सांसारिक वस्तुओंकी कामनाको इंश्रवरकी कामनामें -. 
“बदल देना चोहिये. जो : क्रीध: अपने साथियोंकी ओर होंताहे 
उसको ईश्वरकी ओर: करों कि-वह तुमपर क्यों नहीं पंगठ होताहै, - 
और इसीप्कार सब विकारोंकी. इनंवृतियोंकी मिदादेना नहीं . 
चाहिये किन्तु शिक्षा करनी चाहियें ४ ह 


. “उ्म्रर्न-इंश्वर कहाँ है और कसे-मेलताह १... | 
. उत्तर-गहरें समुह्में मोती है परन्तु उसके लेनेको पूरी-जोखों 
. डठाना चाहिये इसीप्रकांर जगंतमें इवर है. / 
.  ससंद्र्म एक गोता भारनेसे यदि तमकी मोती ने मिले तो 


“:  . यह मत समझो कि समंहमें मोती नहीं हैं. बारंबारं गोते लगाओ; - 


५००05 दा ०७ मं 


-अन्तमें- तुमको अवश्य फंल, प्राप्त होगा: ऐसेही यदि परमेश्वरके 
देर्शन-निमित्त ठुम्हारा प्रथम उद्योग निष्फल होजाय तो जी मंत- 


.  हारों, उसी उद्योगमें लगे रहो सँमंय पाकर अवश्य तुंमपर 


भगवतकटदाक्ष होगा 


(१ 


ड्श 


3 


(५) 
“-सब्िदानन्द सागरमें हमको गहरी हुवकी मारनी चाहिये 
गहरे समुदके भयानक. जन्तु छोम और कषथसे मत डरो. विवेक 


अर वराग्यकी हल्दीका अपने वदनपर लेप कंरलो मगर मच्छ 
पास नहां आवगे क्‍्याके इस हरदोंकी मंधके सामने वे ठहर 


नहीं सकते हैं 


१०-प्रडने-प्राथनामें क्या अवश्य कोई प्रभाव 
उत्तर-हों, ज़ब मन आर वाणी दोनो किसी पस्त॒के चाहनेम 


'एकरस होते है, तब प्राथनाका उत्तर मिलताह, उस मनुप्यकी 


प्राथनायें किसी कामकी नहीं हैं नो मुखसे तो कहताहे “हे प्रभ 
यह सब तेरा है” परन्तु साथही साथ चित्तमें विचारताई कि 
संबमेराहै. ..... ४, 
११-एंक किसान दिने भरं ईखका खेते सीचताथा. काम 
समाप्त करनेपर उसने देखा कि जलकी एक बूंद भी खेतमें नहीं 
गईं; पानी सब चूहोंके वढ़े २ अनेक विलोंमें होकर जमीनके 
भीतर चला जाताथा. ऐसीही दशा उस ध्यानीकी है जो गुप्तरीतिस 


' भीतष्ठा, सुख आर सम्पात्तयाका ससारशा वपय चबासताका तथा 


उच्चपद आभर्ाषाकां हृदयम घारण करता हुआ परमश्वरका 
पूर्जन कर ताह. निरन्तर भजन करनपरना वह उन्नात नही करता 


: क्योंकि उसकी सारी धारणा इन वासनारूपी सूपक छिठ्गाम 
- होकर व्यर्थ निकल जाती है, और उसर भरको धारणाके अन्तमें 


वह जसाका पसाहा मनुष्य है कुछसा उदन्नात नहा ही करसका. 


१२-करामातियोंसे मत मिलो. वे सत्यके मार्गसे हटे हुएहे 
उनके मन उन सिद्धियोंके जाहोंमें फँस गये हैं जो त्रह्मकी ओर 
जानेवाले यात्रियोंके मार्गमें छाल्चरूप होकर वाया करती हूँ 
इन शक्तियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा मतकरों 


(६) 


. १३-एक ब्राह्मण किसी संन्यासीस मिंला और उनमें सांसारिक . 
तथा धम्मसंबंधी विषयोपर ,बहुतसी बातें हुईं अन्तमें : संन्यासी 

. आंह्मणसे वोला-'देखो बच्चा .! इस संसारमें फकिसीका भरोसा 
नहीं है. जिनको तुम अपना कहते हो कोई तुम्हारा नहीं है.?” 
'ब्राह्मणने-यह बात.न मानी. वह कैसे यह बात मान सकंताहे - 


कि जिनके लिये वह दिन रात- पचता है-अर्थात्‌ उसके कुठुम्बी 
लोग उसके मित्र नहीं हैं कि जिनपर वह सहायताका भरोसा . 
करसके.! सो बांहझणने कहा-महाशय जब मेरा .माथा:दुखता 


. है. मेरी माता इतनी . घबराती. है. कि यांदे उससे मेरा केश 


निवारण होजाय तो प्रसन्नतासे .अपना-प्राण न्‍्योछावर करदेंवे 
यह बात कि ऐसी-माता मेरी मित्र नहीं है : जिसपर में भरोसा 


|: करसकूँ मेरी समझमें असम्भव है.” संन्‍्यासीने उत्तर दिया “यदि - 


यार तो अवश्य वे तुम्हारेही हैं. परन्तु, यथार्थमें तुम्हारी बड़ी 
एक क्ष॑णभी कभी. मत मानो कि.तुम्हारे पिता, माता, .. 


«पत्नी वा.पृन्न तुम्हारे कारण अपना प्राण देंगे. यदि तुम चाहो 
:. तो इसकी परीक्षा करसकते हो, घरजाओ और अत्यन्त दुःखंका 


बहाना करो और चिह्लाओं, में आऊंगा और तुम्हें खेल दिखाऊंगा? 


. आहणमने वैसाही किया. अनेक डाक्टर और वैद्य बुलायें गये, 
: परन्तु कोई आरोग्य न कर सका. बीमारकी माता हांय २ करने 
: हूंगी आर दुःख करने लगी, ख्री ओर बच्चे रोनेलगे. इसी समय 


8 5 


 “संन्यासी भी आप्चा 


संन्‍्यासी बोला “बीमारी बड़ी कड़ी है,और में बीमारके 


अच्छा होनेका कोई ढब नहींदेखता, जव॑तंक कि. कीई इस रोगीके .. 


लिये अपना प्राण देनेको उद्यंत न-हों.” यह सुनकर सब चकित 
होगयें:. संन्यांसीने- रोगीकी.. बूढ़ी: माताको कहा-/'जीना वा 


. मरना तुम्हारेलिये एकही बात होगी यदि.-बुढ़ापेंम. तुम अपने . 
. पुत्रको खोदो जो अपने तथा तुम: सबके लिये कमाता है. यदि ... 


, “ नहीं न्योछांवर कर सकती ? खत्री वोली 


(७) 

तुम इसके प्राणके बदले अपना प्राण देदो तो में तुम्हारे पुत्रको 
बेचा सकताह. माता होके यदि तुम भी इसके कारण प्राण नहीं 
दे संकती तो इस संसारमें और कौन साहस करेगा !” घुढिया 
आंसू बहाती हुई चिल्ला उठी “वावाजी जो कुछ आपकी आज्ञा हो 
में अपने पुत्रके कारण करनेको तय्यारहूँ. परन्तु वात यह है कि 
मेरा. जीवने-और मेरा जीवन मेरे पुत्रके जीवनके सामने क्‍या 
: चीज़है! यह विचार मुझे डरपोक बनारहा है कि मेरे मरनेके 
पीछे मेरे छोटे बच्चोंकी क्या दशा होगी. में तो अभागिनी हूं जी 
थह बच्चे मझे रोकतेहें.” जब पितासे पूछा वह बोला “ऐ सत्पुरुष, 
' “तुम जानते हो कि मनुष्य क्या कर सकता है! हर कोई अपने ही 
- क्म्मेका फल भोगता है यहही संसारका नियंम है. संन्यासी और 
अपनी सासकी इस बात चीतको सुनकर रोगीकी ख्त्री धाड़ २ 
रोने लगी और अपने माँ बापको पुकार कर वोली, 'ओ प्यारे 
मां बाप, तुम्हारे ही कारण में यह प्राणदान नहीं कर सकती.” 
संन्‍्यासी खीकी ओर फिरा और पूछा कि इसके माता पिता तो 
: अलग होहीगए हैं अब क्या तूभी अपने पतिके लिये अपना प्राण 
ठी में बड़ी करम हीन हूं ! 
यदि रंडापाही मेरे भाग्यमें है तो होनेदो में अपनेकी ऐसा. नहीं 
. बना सकती कि मां वापोंपर उनकी पुत्रीके मरजानेका दुःख डाहूं 
: अपरं च यदि में मरजाती तो मेरापति निश्चय दूसरा विवाह 
 करलेता और मुझे थोड़ेही दिनोमें म्ूलनाता.” इस प्रकार हरणकने 
' 'आफृतसे पीछा छुड़ाया. तव संन्यासीने रोगीकों पुकारा ओर 

कहा “ अब देखलो कोई भी ठ॒म्हारे कारण अपना भाण देनेको 
' तय्यार नहीं हैं: मेने कहाथा कि संसारमें किसीका भरोसा नहीं 
. करना इसका अंभिप्राय अब तो समझा ; बराह्मणने यह सव देखही 
- लियाथा बस अपने कश्पित घरका परित्याग किया और संन्यार्सीके 
संगे होलिया. 





(८) 


“ 99५-चार अन्धे एक हाथी देखने गये. एंकने: हाथी, की: टाँग 

.. टटठोली और कहा ' हाथी खंभेके सम्रांन:है !!दूसरेके हाथसे सूंड... 
. छगीं वह बोला “ हाथी मूसलछ की समान है; ””,तीसरेने उसके: . 

- पेंटपर हाथ फेरा:और कहा.“हाथी मठके के समान है.!! वोथे:ने. . 
कारनोकी -छुआओऔरकहने लगा “हाथी छाज के समान है;:3डस 
प्रकार वे परस्पर हाथीके आकारके विषयमें झगंड़ाकरने लगे. एक. 
प्रथिक उन्हें ऐसे झगड़ते देखकर-बोला- यह क्या बात- है जिसपर. 
ठुम झगड़ा कर रहे हो (.!! उन्होंने उससे सारा-इतान्त कह दिया... 
और कहां किः:तुमःपंच होकर फेसला-करदो;.वह मनुष्प-बोलो' 


““ठुममें से /केंसीनेशी हाथी नही देखों ह हाथी खमेके ससीने. . 


जहीं है; उसकी:ठांगें खंभेके समान हें, हांथी:सूसलेकी सेमाने 
ही है; उसको खसूढ़ मूललसी. हू. हाथा मटकेके समान- 


... नहीं है उसका पेट मटकासाहै; हाथी छाज॑के समान-नहीं। 


हूं; उसके. कान छाजके तुल्य हैं, .हाथी तो. इन सबका 
समुदाय; है?! इसी: प्रकार .वे- छोंगः झग्डतेंह: जिनकी ईश्वरका 
केवल एकदिशीय ज्ञान :हुआहे.' ; हैः - 
१ए-अनुष्यक्रा.अंध्योत्मिक लाभ उसके संकेल्पी औरः भावोंके-: 
आधीन.है; उसके अन्तःकरण -से:उत्पन्न, होता:है न कि उसके : 
हृश्य कम्मेसे । दो.मिंत्र घूमते-२ एक :स्थानसें, हीकर निकले जहाँ . 


| भागवत बच-रहीं थी: उनमेंसे एकने-कहा-- भाई व्चली- जरादेर + 


वहाँ चलें आर सुन्दर कथा सुनें? दूसरेने उत्तर दिया नहीं; मित्र... 
. भागवत सुननेसे वंया फायदा १ चलो यह समय सामनेके स्थानमें 
. चलकर सुख विलासमें “व्यतीत: करें” पहिलेनेः यंह बात: न॑ 
मानी. वह उसे स्थानपर गया. जंहाँभागवर्त बंचरहीं थी और . 
: डसको सुनने: लगा: दूसरा उसे दूसरे मकानमें गया परन्तु जो. 
आनन्द उसने:वहाँ: विचारा था:-नमिला.और सारे काल बृह 


कम ऑलिकम कक ०. 


+:ध आयुक्त ++- “अप २पआभ कक 


(९) 


+ -सहही सोचता रहा “हांय मैं यहां क्यों आया ! मेरा मित्र नजाने - 


इस सारे समय हरिके पवित्र चरित्र और गुणानुवाद सनकर कैसा 
प्रसन्न हुवा होगा.” इसप्रकार वह हरिका ध्यान करताथा यद्यपि 
विषयस्थानमें था. पहिला आदमी भी जो भागवत सुनरहाथा 
उसे कथामें आनन्द न आया. वहाँ बैठके वह अपने आपेकों यह 
कहता हुआ (िक्कार करनेलगा, “ अहों ! में अपने मित्रके साथ 


“विषयस्थानमें क्‍यों न चलागया १ न जाने वह वहाँ इस समय 


कैसा बड़ा सुख भोगता होगा ! ” परिणाम यह हुआ कि घह 


जो भागवत बचनेकी जगह बैठा था विषयस्थानकें सुखका 


ध्यान करताथा और उसको अपने घुरे विचारोंके कारण विप- 


“यस्थानमें जानेके पापका फल भाप्त हुवा और उस मनृष्यकों 


जो विषयस्थानमें गयाथा अपने शुद्ध हृदयके कारण भागवत 


.- सुननेका फल मिला 


+५ आल 0 


. १६-चावलके: आठदेकी गूजी बनती है परन्तु उनके भीतर 
भालमससाला आर हा भरा जाता है, शूजाोका अच्छापन या 


'बरापन उसके मसालेकी जातिपर है. इसीप्रकार सब मनुष्योके 
: शरीर एक ही तत्त्वोंके बने हुवे हैं परन्तु चित्तशुद्धिके अनुसार वे 


गुणोंमें पृथक्‌ हैं. . 
१७-दूसरोंके मारनेके लिये तलवारों और ढालों की अपेक्षा 


' है परन्तु अपनेही आपको मारने के लिये केंबल एक मई बहुत 


है; इसी प्रकार दूसरोंके उपदेश करनेको वहुतसे शासत्र आर 


विद्या पंढनी चाहिये, परन्तु आतध्मप्रकाशके लिये एकही 


सिद्धान्त पर दृढ़ विश्वास काऊझ़ी होगा 

१८-प्रश्ष-मनुप्य मुक्ति कव पाता है ! 

उत्तर-जब उसका अहंकार मरजाता हूं. 

१९-दो आदमी एक वागमें गये. सांसोरिक. चत॒र मनुष्य 
तो दरवाजेमें घुसतेही यह गणना करने लगा कि ज्ामके दृक्ष 


न शशि लनदुल न नन पक चर ४ कमर 


हू -+ मल्टी िय न्ता ४ 


कट] : 2 


ः द रु कही [ # 


हर 


ला, 


ह कितने हैं. प्रत्येक वृक्षम - कितने, आम लगते है जार वागका 


मल्य दया होगा. उसका: साथी मालिकके पास -गया;: उससे 


. पहिचान करके चुप्रचाप एक आमक इृक्षक नीचे चलो गया और 


मालिककी आज्ञासे फछ तोड़ने और खाने लंगा: अब इन दोनोंमें 


' बुद्धिमान कौन है ! आम खालो भूख-मिटजावेंगी पने गिने और 


व्यय गणना करनेम क्या लाभ. है; ब्ाद्धका आभमाना उरुप 


: सृष्टिकी “क्यों और कैसे? दूँढनर्में ब्यय॑ लगा. रहता है किन्तु : 


विच्रारशील नम्न पुरुष-उस करतारसे पहिचान करता है और 

इस जगतमे परमानन्दको भोगता है ह 
२०-एक चीलका जिसकी चोंचमें एक मछली थी कार्गोके 

झूंड और दूसरी, चीलोने पीछा किंया:और उसपर चिह्काते थे : 


और चोंचें मारते थे; और मछलींके -छीननेका यत्र- करते थे. 


#& 5 चर 


जिस ओरभी वह गई चीलों और कार्गोंके 'झुंड चिछाते और 


काऊं काऊ करते उसंके पीछे जाते थे इस- ढुःखंसे हारमानकर - 
चीोलने मछलीको: छोड़ दिया: तत्कांल दूसरी. चीलने पकड़ 
लिया तो चीलों ओर कागोंके झुंडने अपंनी कृपादष्टि मछंलीके 


नये, स्वामीकी ओर फेरी. पहिली-चील तो बेखटके होगईं .और 
“ चुपचाप होकर एक पेड़की टहनीपर बेठगई, अवध्तने पक्षी 


की यंह शान्तें व.स्वसंथ व्यवस्था देखी ती उसको प्रणाम- करके 
हा- ऐ चील तू मेरी गुरु है क्योंकि तने मुझे उपदेश किया है 


- केजवतक सांसारिक इच्छाओंका-भार जो मनुष्यने उठारक्खा 


उसको न फेंकदें: तबतक कभी भी :अपने आपे में निरुद्ेग व - क्‍ 
शान्‍्त नहीं हो सकता.” . . हे. 


१०६ . जंगमोहनलाल, 
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भूमिका 


"० ०- 


._.. सकल विद्वा नों से जानने योग्य विपय भ॑ विनय 
है कि इस जगत्‌ प्रपंच में जो स्थावर जगम जीव अनेक 
"भांति के हैं उन में से स्थावर से जंगम को और जंगम में 
मनुष्यों को ज्येष्ठता हे ओर यह, मनुष्य मोक्ष की आ 
कांचा निमित्त योग, स्वरोदय,उपासना इत्यादि में अन 
के परिश्रम उठाता हे हमार मत सुझछुच्चु को आत्मशाि 
करना अवदय है कि जिसके अभ्यास से सुगमता के सा- 
थ जीवन्म॒क्त हो सक्ता है याते प्रथम उन महात्माओं को 
में साथ्टांग दस्डचत्‌ करता हूँ कि जिनके विस्तार पृचर 
अंथों से यह सत्म रीति भेने इस प्रयोजन से निकाली है 
कि इस लघु पुस्तक फे अवलोकन में आलस्य न करके ऋ 
२ इसके अंवलोकन से आत्सशाऊं क रासक जन घऋच- 
उसयमेव परवाक्त महात्माओं के रचे हुए विस्तार प॒वदछ ग्र 
थों के अवलोकन में अडा युक्त हों कर विद्येप लाम उबा- 
वेंगे. 
ह सलाजम 
महकमे सदर अदालत फॉजदारी 


मंधराज 


हक कह 
॥झो।॥ न का 
' ॥श्रीगणेशायनमः॥ पर 
आत्मशुद्धि 
नि ज-+ज्प-८००<»+--- 
दोहा 


अ्रीगुरु गनपाति अम्बिका,चनेकमल चित घार ॥ 


805 4 आत्मशुद्धि कछु वरनहू, मेरी मति अनुसार ॥श॥ 
हे ठाका 
.. ओरीगुरु और गनपाति व अम्बिका के कमल सहश 
चरणी सें ध्यान देकर मेरी चुद्धि के अनुसार जात्मशझञ- 
डि का वंणन करता हूं ॥ 
' दोहा 
पिच बात कफ देह में, जेले करत निवास॥ 
तिमसतरजतमतीन ए,आत्मा बीच प्रकाश ॥२॥ 
टीका 
। इस सानव स्थूल शरीर में जैसे वात, पित्त, कफ 
०» ये तीन पदार्थ निवास करते हें तेसे ही आत्मा में सत, 
*. रज, सम इन तीन गुणों का प्रकाश है 
दादा 


नस्ल | टी लचक न. 9 
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मा (१) | 

तीन गनन की स्वच्छता, आत्म अरोगी होय ॥ 

न्यूनाधिक मालिंन्य तें, आत्मा रोगी जाय ।श। 
(टीका) 

'. जैसे बात, पित्त, कफ की स्वच्छता अथात साम्याव 

स्था से स्थूल शरीर आरोग्य और इन के न्यूनाधिक 


'. और मलिनता से सरोग हो जाता है वेसे ही यह आ- 


त्मा सत, रज, तम की साम्यावस्था अथात्‌ स्वच्छ ता से 
आरोग्य और इन की समलिनता, अधिकता व न्‍्यूनता 


: से सराग हो जाता है ॥ 


सो स्थूल शारीरिकरोंगों की ३ ततेके निमित्त तो 
चैय और अनेक ग्रन्थ वैद्यक के होते हें. और आत्मा के 
निविकार करने को सदमुरु रूपी वेच्य और जिन ग्रन्थों में 
आत्मा शोधन व सदुपदेश हो उन्हीं ग्रन्थों को इस 
आत्मा के रोगों की निव्षत्ति में प्रधानता है ॥ 
और शारीरिक रोगों की परीक्षा तो नाड़ी द्वारा. 
चैद करते हैं और आतूमा के रोगों की परीक्षा प्रकृति 


.. के लक्षणों से है यातें प्रथम उल्लास में तो गुणों की स्व- 


घउछता के लक्षण और दूसरे उल्लास में ग्रणों के रोगों 


. और उन के-उपायों का वर्णन किया जाता है ॥ 


प्रथम उनज्ञास 
गणों की. स्वच्छता के विषय में 


न दोहा) 
. संत रज तम इन तीन की, जंब कहिं शुद्धी होय ॥ 
संवित सँतोष रु शो्य ए, तीनघंर्म तहाँ जोय॥४॥ 


(३) 
टीका 
ह स॒त्व, रज, तम इन तीन गुणों की स्वच्छता भअर्घात्‌ . 
' साम्यावस्था से तीन धमं प्रगद हाते हैं 
(१) सतोशण की साम्यावस्था से “सावित्‌” (ज्ञान ) 
' धर्म प्रकद होता है और मलेप्रकार जानलेने को ज्ञान 
: कहते हैं 
(१ )रजोग्रण की शुद्धि अधात्‌ समभाव से “संतोष” 
( तृप्ति ) धर्म प्रकद होता है 
(३ ) तमोगुण की साम्यावस्था से “शौये” घर्म प्रकट 
. 'होता है “शोय” पद का यह अथथ है कि रजोग़ुण और 
तमोगुण की मालिनता, न्यूनता, आधिकता से जो काम 
'क्राधादि उत्पन्न होते है उनके वेगा को जीतके स्वच्छ 
' पमोशणके घम को धारण करने को समथ होना 
४ धतोष ( दोहा ) 
सवित संतोष रु शोय पुनि, इनकी शुद्धी होय ॥ 
न्‍्यायधर्मसूंप्रकटभयें, सुखीहोतजनसोय ॥ ५॥ 
ह ( टीका ) 
.  संवित, संतोष, शोये, अर्थात्‌ ज्ञान, ठप्ति, वीरता इन 
तीनों धर्मोके समभाव से एक न्याय नाम धर्म प्रकट होता 
हैं ओर इस न्याय में स्थिर रहकर मनुष्य जीवन्छुक्त 


शेासक्ता है 
( सवित्‌ के सात ७ धर्म ) 
बोध, विचार, रु, अवगमन, वेद्धि तीघ्रंत।, होया॥। 


. धारणा, स्म.ते, सप्त ए, सावत शुद्धा जाब ॥ दा 
सतोगुण की साम्यावस्था से “संवित्‌”( ज्ञान ) धम 


(४) ह हा 

. , प्रकट होता है और जिस आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता _ 

“है तहां ये साले गुंण उनके साथ निचास करते हैं 

. (१) ० बोघे ” नित्य प्रोति कामों की कंरते २ संपूर्ण 

« व्यवहारों के अंत फल के शीघ्े सममकजाना, जसा कि 
:अंकाविद्यां में ।निपुण पुरुष अभ्यास के वश से अनेक अंकों 
“का सिद्धांत तुरत जानलेते हैं ॥ । ; 

. (९) विचार क्वॉरण-की देखके कार्य का अनुमान 
प्रथम ही करलेना कि इस कंमे को.यंह फंल होगा. . / 

(३) “ अँवगंसन ” देखते और खुनते संबे व्य 

. चंदाँरा के तोरत्पेंथ को तुरतें जाने लेना कि इंस क्रिया 

फें करने और बात के कहने को घह पयोजन है ॥ 

(४ ) धुंडि? किंसी विंधाों और: उंयवहारकी सीखने के 
समय कुंछ कठिनत्तानं प्रतीत हो जिंस बात कीं “चाह रं-ें 
गमही छो ग्रहण करले. ५ 


(५) तीजंते ” वांदविवाद और जिज्ञास के संमंधज्ञा . - 


न सीमा की उल्लंघन ने करना | तांतूपय यह'है कि पंदकी 
जिज्ञासा और वाद होती पंद्‌ के अर्थ विवेचन में न लू 
गना॥ ज्ञानसीसा का उरुंघन यह. भी होतंग है कि जै 
से (केसी उत्तम. स्थान में सादिरां को धरी देखके. मंद थे 
ह निश्चय करलेना कि मदिरा आदिक मंद वस्तु-का आं 
ना तो यहां काठिन ओर असंभव है चह अवंदइस कोई 

य पंदार्थ:है॥ चाहे ऐसे स्थर्ल में मंद्रिका गंध अ 
न्‍्य पदार्थ के निश्चय में प्रतिबन्धक भी है तो. सी ज्ञान 
संभि के. उल्ंचन ने जेय वस्ते के यंथांथे भाव की न 
सममेने दिया सो जो कोई ज्ञानसीमा को उछँघन नक 
रक यथाव. विचार करें उसमें तींत्रता होती हैं. -... 


(& .) 
(६ ) “धारणा” पठन श्रवण और- दशेनादि क्रिया: 
से जो जो व्यवहार अनुभूत होचुका हो उसका बुद्धि से 
सदा स्थिर रहना 
(७ ) स्वाति” देख, खने और पढे हुए पत्त की जिस 
की बुछि में धारणा होरही है जब अपेच्षा हो तरन्त बिना 


यत्न स्फाति हो आवे 


सताष क दृश धसम ॥ 
( चौपाई ) ' 
लज्जा, शम, विवेचना, गौरव, 
संतुष्टि, वंभूषा, अरु आज्ज॑व, ॥ 
' स्नान, ओदाश्य, प्रवन्ध, सकमा 
ए संतोषहि के दश घमो ॥णा 
रजोगुण की शुद्धि अधांत्‌ साम्यावस्था से संतोष 
नाम धमं प्रकद होता है और जहां संतोष है वहां नीचे 
लिखे दश धमें निवास करते हें 
(१) लज्जा-लोकापवाद के भय से कुकम्म में प्रश्चुत्त न होना 
(३ ) शम-उन्समाग प्र्मात्ति वा कामातुरता के समय 
मन के रोकने में समथे होना. 
[३ ] विवेचना- लोक एएंणा के साथ मन का सदा 
' सेग्राम रंहना अंधथोत यह विवेक होते रहना कवि शुभ 
झेबणा और. अशुभ एपणा कौनसी है॥ यह एपंणा दो 
प्रंकार की होती है। एक शुद्धा दूसरी अशुदा, शुद्धा वह 
होती है कि जो आवश्यक पदार्थों के इकट्ठा करने में क्रोध 
' छल, हिंसा, अधमे आदिक न करावे। अशुद्धा वह होती 
है के जिस कि दारा घन कमाते समय पूर्वोक्त करोधादि 


मा (६) जज आप 
5 रचनेपड़ें सो इने दोनों से संग्राम को नाम विवेचना है 
- - तातपर्थ इसका यह है. कि हिंसा, छल, क्रोध अधम 
करके जो पदार्थ कमाया जाता है उसको अशुरू समझ 
कर त्यागे और इनके बिना जो द्रव्य उपाजनहो उ 
स्व रीति में तत्पर रहे 
(४ )गोरव- तुच्छ तुच्छ काय्यां को सिद्धि के नि-. 
सित्त अपने उाचित जाति, कुल, मान, प्रतिष्ठा, को भंग 
करके शीघ्र हो किसी दूसरे के सनन्‍्मुख दीन और याच- 
क न होजाना | 
(५ ) संतुष्नि-- खान, पान, वस्त्र, आभमरण, यान, स्थाना 
दि प्राप्त पदार्था पर न्यून, अधिक की कल्पना छोड के 
सदा संतुष्ठ रहना 2. ५० 
(६ ) बभूषा- सववे. प्रकार से: अपनी अच्छाई पूर्ण 
करने की इच्छा रखना तात्पय यंह है कि में संसार की 
दृष्टि में किसो रोति से भी निनन्‍ंध ओर अपूर्ण न गिना 
'जांऊँ 
(७ ) आज व- स्वेदा काल मन को जगत के भत्ते 
में प्रवृत्त रखना 
(4 ) स्‍नान- शुर्ूऔर॑ पवित्र होने का नाम है 
(९ ओदाय्थे- प्राप्त हुआ पदार्थ जिस के खर्च और: 
भोग में संकोच न करना ह 
(१०) प्रवन्ध- समस्त आचाय्थ व्यवहार को ऐसे कर्म. - 
से रखना कि कभी उलदे पलंदे और अश्ञुभ-तथा अयु 
क्त न हो तात्पये यह है कि जो व्यवहार और जो. 
अस्तुजहांजिस प्रकार से शोभनदहो उसी भांतिसे रखना: 


(७) 
( स्नान केभेद ) 
( दोहा ) 
देह गेह की शाद्धि को, कहत जगत में स्नान ॥ 
सो है उसय प्रकार को, तिन के सनह बखाना ८ा 
टठाका 
: क्ारीर और सकान की शुझछि को जगत्‌ में स्नान क 
इते हैं और स्नान दो प्रकार के होते 
( दोहा ) 
देह गह को शाद्धि जो, जल सतका से हाय । 
बाह्य स्नान ताकू कह, बुधजन भाख साय | ९ ॥॥ 
( टीका ) 
.. शरीरऔर सकान की शुद्धि जो जल,म्यातेका से की- 
जाती है उसको बाह्यस्नान कहते हैं 
द ( दोहा ) 
कायिक, वाचिंक, मानासिक, दश दोषनतेंहान॥ 
अतरस्नान हि समुभ्षिये, मेघधज लख लीन ॥१०॥ 
काया के वाणी के और मन के दश दोपों से बचता रहे 
' उसको अन्तर स्नान कहते 
( सीरठा ) 
हिसाँ, अरु व्यभिचार, चोरी तनके दोप त्रिहुं ॥ 
गाल्ली मिथ्याचार, परनिन्दा हिहुँ ददनके ॥ ११ 
( टीका ) 
हिंसा, व्यभिचार, चोरी, ये तीन दोष काया के हैं; 
शाल्नीदेना, ऋूटबोलना, निनन्‍्दाकरना, ये तीन दोप 


ह ही 
यचनके हैं. +..-८ ह 
( दोहा ) 
क्रोध दर्षो-मांन छल, च्यार दोष सन्त केर ॥ 


इन दशहुन को छोड़ दे, पापमिटे तनकेर ॥१२॥ . 


बा टांका अप 
: ऋषध, हैषा, मान, और छल, ये चार दोष मनके हैं 
आर पूर्वोक्त कायाके २ बाणीके हे सनके ४. इन १० दो' 


थषो को तजे उसका नाम अन्तर स्नान कहते है। और 
मनुष्य को बाह्य स्नान से अतंर स्नान की विशेष आब: 


हूयकता है. ॥ 
ओऔदार्य्य के भेद ॥ 
ः (दोहा ) | 
- ओंदाय्य॑सु हभांति को, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ -निहार ॥ 


है! 


जहां श्रेष्ठ तहां दान पनि, अश्रेषा चित घार॥११॥ 


(९ 0 


_ सुकुंत त्याग आतिथ्य-पानि; उत्सव प्रत्युपकार ॥ 


झाल्हादज पनि जांनिये, अष्ट जगत बिच सार१४ 


(दी ० कक | 
ओदाय्येदोतरह क्ेहोतेहैं अक भ्रेष्टतूसरा' अश्रेष्ठ। भे्ठ- 


घह जोनीचेलिखेहए आठ स्थानों में द्रव्य खचे करना 
( १ ) दान-दानके अधिकारी तथा दीन पुरुषों पर द्ववी 
भूत होके यथा शक्ति अन्न, जल, - वस्त्र, धन आदिसे 


. सहायता करना, सो यह दान: भी. दो तरह का होता है : 


(१ ) उत्तम जो दीन को देखकर दयाल॒ता से देवे (२) 


:. अन॒त्तम दान जो . माने वा कीत्तिक्रे. वास्ते अथवा . 
* दिसी .दूसरे..दाताक़ो जीतने के ब्विये तथा किसी 


न 


(५६ .) 

“परिचित >पुरुष को ,वा उपकारी को |दिया जाये 
अर'यहः दान केवल - धन सात्र से-ही. नहीं .होता। वि 
घादान,मानदांन, निमयतादान, अआदिक और भी अ- 
नेक.दान-करना :अष्ठः है ह 
“« थविद्यादान--ब्रद्धि. कोई: जगंत्‌ हिलैषी विद्या - अप 


हैक 


ने को-आंप-होतों किसी: दूसरे को-सिंखाने में सकोच न 
फरे। 

5० झानदान--आप:निर्मान होकेे भी दूसरों फे मा- 
नःकों आवंदयऊ समभंना॥ 

.. निर्मयतादान-जो पुरुष तुम से या अन्य किसी 
अथवा .परंलाक द्रुड से .डरा हुआ हो उसे- येन केन प्र- 
कारः से निर्मय करदेना 4 यदि कोई तुमसे अंपने किये 
हुये अपराध के कारण भयभीत होतो अपराध “दमासे 
निरमेय करना ॥ और यदि किसी अन्य का किसी को 
अम होंतो-उचित सहायता से:निर्मण- करो और. पादि 
- परलोक से डरा हुआ होतो सत्‌ उपदेश झादि से-सनि 
भय करना योग्य है । अंधवा- डरा हुआ -वही होता है 

कि जों अपराधी हो सो: वुडिवान को चाहिसे कि संब 
जगत को अपराध से रोकता-रहे यही पू्े निर्मयता का 
दान कहलाता है 

(र)शुअआरषा-अपने सम्बान्धि और समीपी ओर अ- 
पिकंपरियों के-भरण पोषण में द्रव्य के लगाना। सम्ब- 
भ्थिं; माता पिता, स्त्री, पुत्र, आता, भंगिनो, आंदे प- 
सिद हैं और समीपी मित्र, पड़ोसी, आदिक को कहते 
हैं और अधिकारी उन-का नाम है कि जो: पूज्य वग सें 
हो जेसा कि सदूगुरु, साधु, अन्यागत आचास्य गा द्‌ - 
क प्रसिड हैं. ८ : 


। (१०)  - 
(३) सुकालि-पदार्थों को धर्म के अर्थ व्यय करना __ 
: जैसा कि धर्मकी वृद्धि के अथे पाठशाला वा उपदेश को 55! 
स्थापित करना,तथा घमम की उन्नति में उत्साह-करना . :. 
: अथवा धमोर्थ कृप,तड़ाग,बापी. पथि सह बादिका आदि 
' का बनाना अथवा जगत्‌ की सहायता के निममेत्त स- 
दान्नत वा वैद्यों को स्थापित करना.॥ और शुभ उत्सा- 
ह में उद्यम करना. न्‍ 
(४) स्थाग--जिन: पदार्थों की:प्रामि में आधिक कक्‍्ले 
हा और विवांद और अनवकाश, ओर लोकापवा द हो: 
उन के त्याग देने में समय होना... , ह 
(४) आतिथ्य--अपने: गह में आये हुए. पुरुष को. 
- अझन्न, जल, वस्त,से अधिकार पूर्वक सेवन, पूजन में द्रव्य 


. लगाना. 


(६) उत्सवं:...स्थान बनाना और- विवाह आदि में. 
 गल कार्यों में जो. गहस्थ को आवश्यक , है. द्रदय व्यय. . 
करने में अत्यंत सकाच करना + । 
(9) प्रत्युपकार...यादि, किसी ने अपने साथ कुछ. 
चकार किया होतो उस को कृत ज्ञता में जीवन पययेन्‍्त - 
झपने धन पदार्थ द्वारा-पलटा देने को. उपस्थित रहना. 
. (4 )आल्हाद--किसीके अमूल्य गुण विद्या वा.आश्र. 
चैकमे और यंथाये सेवादि को. बुखके यंदि सन को. आ 
छहहाद्‌ ( प्रसन्नता ) होवे-तो उस. समय कुछ दान देना. 
जो पुरुष रीक के समय कुछ दान न. करे उसका रीभ 
ना.उपहास के योग्य है... . 
... . ( चौपाई ) 
डूमे भाट नर्ट गनिंकों स्वींगी हे 
निंद प्रश्सक देत सुमांगी । 3 


न्‍ | की है 54 


डर (११ ) 
दान अश्रेष्ठ कशि षट रीतिं। 
_ रजों बृद्धि हित जान सुनीति १५ 
ह ( टीका ) 


डरसम भाद नठ वेश्या बहुरूपिया निन्‍दा वा भदासा फरने 


' चाला को अजुचित विषयानन्द्‌ में दान देने को अश्रेष्ठ 


दान कहा है ॥ 

' यद्यपि ऐसे स्थलों में व्यय करना सनोरंजन रूप हो 
ने से व्यर्थ तो नहीं गिनाजाता तथापि अत्यंत रजोयुण 
फा वडेक होने से उत्तम पुरुषों को ग्राह्म नहीं होता 


॥ शोय्य के १९ धर्म ॥ 
( दोहा ) 


.  हृढतों, दमे, जिगाहयिषा वाक्यपॉलना होय ॥ 


. क्षान्तिं, तितिक्षा: भ्रतिं, तथा अर्द्विव उद्यम जोय १६ 


गोरव तथा महत्त्व-ये ग्यारह लक्षण होय ॥ 
सघराज एस भन शाय्य शाद्ध तहा जाव ॥ १७ ॥ 
(टीका) 

तमोंशुण की स्वच्छता अथोत्‌ संभाव से “शौर्य”? ( झ्: 
रवीरता ) धम प्रकट हाता है सो यह शोरय्य केसा 
कि जो निन्य रजोगुण तमांगुण के वेग से काम फ्रोधा 
दि उत्पन्न होते हें उन के वेगों को रोकने में आर स्वच्छ 
तमोशुण के नीचे लिखे हुए एकादश धर्मों को स्वीकार 
करने में समथे होना । 

(“१ ) दृलता--निन्य और वजित वस्तु की ओरस 


(4 


मे प्रवत्ते न होने पावे । और धन से आनन्द और निर्धन 


ता से कुछ शोक न सानें | यादि किसी अल्प वा झन्‌ 


+६*३०२, 


(६ ११ ) 


. ज््य पस्तु की हॉर्नि हो जावे तो'अत्पन्त'गंवित न हो 


जावे। 
(२) दम--तन और मन. कों व्यर्थ और अयोग्य कि 

पा से शक 5 कह 
(३) जिग्नाहयिंषा--झुभाचिन्तन और-शुभ ग्रहण में 

झत्यु से मी ने डर । हक! 
_ (४) वाक्यपालन-पदि: किसी को: कुछ देना वा स- 
हायता करना वा मिलना वा कुछ करना;: वाणी. से क्‌ 
हा है.। तो, या शाक्ति उस की पूर्ण ता. में घत्न करना 
(५)च्ान्ति-समयऔर व्यवहँरों को अपनी इच्छा से वि 
रुझ होते देख के फ्रोधारिन के धूम को अपने नेत्रों मेन; 


भरने देना: 


(६) व्ितिंत्ा->चाहेःकैंसा ही खेद और विपत्तिस 
न्घुख आये परंतु: मन-में .मयः और- कम्प. तथा या कुल- 


ला आंदिक उत्पन्न ने हो 


(9) धृति.::..शच्ु के सामथ्ये को और बल को देखें 
के एसा उडरपाक ने ही जावे कि इन्द्रियों को उसकी: नि 


दत्ति की शक्ति ही न रहे 
|; (८) आंद्रेव...अन्ये जीव वे को चकित और 


- जित॑ वा शोकिंत॑ देखकर द्रंवीभ्रत अर्थात्‌ दयाले: हो केरँ 


हा ] 


येथाशक्ति उस की निर्द्वात्ति- में यंत्र करनी ह 

(९) उद्यम जा कांय हाथ में है उसे पूरा करके कि 

सीं दूंसरे काय की हाथ लंगाना 8 । 
(१०) गौरव....तुच्छों ओर दींनों पर बंड़ोंइ- -कां नें 

चाहना औआरं-किचिंत अपराध आदिंक को देखके उन पर' 





 आीध ऋकोधिते ने हों जाना बरुंन लोगों के कुँवाक्यादि 


( रै३-) 
की और कान न लगा के मच गजःकीःनाई अपने आन- 
नदू में मगन रहना: ह 
: . (६९९) महत्वः...अपने को बड़ा और योग्य सम फना 
ओऔर.यह महत्व दो प्रकार कापहै. ... ' 
. पश्रेक निंद्य महत्व...अपने धन गु॒णादि. में उन्नाति. होके 
: सब संसार कोः तुच्छ और:अपने को प्रज्य समझना] सो 
ऐसे पुरुष से समस्त. जीव शत्रु भाव रखता है । दूसरा 
श्लाघध्य महत्व---अपने में महत्व मान फे प्रतिष्ठा भद्ग के 
'मैय से! अनुचित क्रिया कलाप: में चित्त को:प्रवत्ते न क- 
रनों! . .. .,..  ., .... . 
:० ... ...॥ न्याय के दश धर्म ॥ 
आई 0 मल ३00 
हर  आ्ी ० 

. भक्ति, घ्वता; याग्यता, अनुणिखता, प्रीति ॥ 

.  अरुकृतज्ञता, दातृता. लियोजगत कोजीति॥१८॥ 
_ शुभसम्बन्ध, अरु अनुग्रह, रु पुनिविवचनाहोय ॥ 

.. एं दशलक्षण न्‍्यायकें, बुध जन भाखे साय ॥ १९॥ 
मा  अड) - टीका ].. 
. संवित, संतोष, शौय्ये धर्मों की प्रूर्वोक्त शाड़े अ- 
शांत समेसाव से एक -न्‍्थाय नाम घमम प्रकट होता है ॥ 
मतलब इस न्याय नॉम पद का यह है कि संपूर्ण व्यव 
हारों में यंधाथता को दृष्टि गोचर रखना. किसी व्यच- 
हार में न्यूंनतां अधिकता न होने पाये और जहां यह 
न्याय वत्तेसान है उस आत्मा में यह दश लचण होते 


है ॥ ५ 6; कफ. पक | 07० के 2:07 बह सा /, मु कर 
(१) भाक्ति-सन, वचन, कमे से .सय ससार के भ- 

के ५4 > कंरते कलम हि आय कप ५ दि. 
केसे प॑त्न॑ रहना । ओर अपने कुल, रूप, धन, वि- 


बी ( है४ ) हि 
/ झा, बल आदि का आभिमान. तज के. सव की सेवा प- 
_ परिचर्य्या में प्रीति रखना। रे | 

(२) घुवता--यादि सारा जगत्‌ उलदा हो के /नन्‍्दक 
था विवातक हो जावे अथवा कोई दुष्टे घृधा इंषा वां दे 
थ करके दुःख देने लगे ओर सब प्रकार से समय प्रतिकू 
ल॑ दिखाड़ देवे तो अयोग्य और मंन्द क्रिया दारा सु- 
खी होना न चाहे । किन्तु शंम रीति से खुखी होना चा - 
हंती 5. 
(३) योग्यता--- समस्त जीव घर के . साथ उस की 
सममभ और शाक्ति के योग्य बात करे । तथा उस ही के 
अलुसार काम ले और उतना ही आदर सत्कार करे 

(४) अबाशित्वता--जो कुछ. किसी दूसरे का तुम्हारे 
ऊपर ऋण चड़ा हुआ हो चुका दो । .... .८ 
... #प्रीति-सच्चा प्रेस्त कि जिससे दोनों का भद मि 
ठदजाथ । और. संपूर्ण व्यवहारों में स्व॒त्व त्व्‌ परत्व का वि. 
पार न रहे । जसा अपने दह में प्रेम होथे वेसा ही मि. 
त्रक शरीर में होवे और दोनों की. काया. मन वाणी स. . 
त्य से पूर्ण हो और कद. पी झूठा व्यवहार बीच में न 
आवे। हर 

(१९) क्तज्ञता--जों फल दूसरे से पावे उस से अधि 
क फल पहुंचाने की इच्छा रक्खे ओर उस के उपकारको 
भी न फ़्रूले और यदि बुरा: फल किसी से पहुंचा हो तो. 
मूल जाना चाहिये उस के पलटा देने की.घात में रह 
वा ख्रष्ठ नहा.) 

ओर रूत्यु को तथा अपने ऊपर किये हुए उपकारं 
ग्रे ने भूलना चाहियें। ४ उन 5 

झोर अपने पर किसी ने अपकार:किया:-हो तंथा 


( १५ ) 

आपने किसी पर उपकार किया हो तो-मूल जानाचा- 
हिये। | 
(७) दातृत्व-जिस आनन्द और एश्वय्य से आप 
विधक्षित हो अन्प पुरुषों को भी उस में युक्त करना घा 
हिये। 
. (“)शमसम्बन्ध-आपस में ऐसी रीति से कार्य व्य- 
घहार को करे जिस से किसी का सन दुःखित न होवे 
. . (8)अलुग्रह"किसी को दृःखित देखे तो मन में खेद 

मानकर उस की निवृत्ति में यत्सन करे। 
(१०)विवेचना--जिसका जो अधिकार है उस को 
यथार्थ रीति से विचारे और पूर्ण करे अथोत्‌ हकदार को 
पूरा हक देवे और द्रिवे और सान्‍्य पुरुष को सत्कार 


' देचे। 
इति संबिव संतोष शौर्य्य न्यायके 
लक्षण वर्णानो नाम प्रथम 
उल्लासः समसाप्तः ॥ 


«>-+<2९<2-+ 


९५ 
पथ गुण दोष वर्णनो नाम दितिय ._ 
ल्लासः पारमः. . .. .... | जे कम 
० न (:वातो,.) | 
हर एक गुण की तीन २ व्यवस्था होंतीहे।ओर 
हर एक अवस्था: से प्रथम एकररोग प्रकेटः हो वा/ हे ॥ 
ओर.-उनका यत्न॑.ने होने से. फिर उन मुख्य सोगों:सें 
अनेक प्रकार के,ओर रोग. प्रगट होते रहते हैं उन के क्‍ 
नाम लच्षण ओर:यत्न सुनो 2207 
॥: प्रथम अध्याये;॥ हि 
॥संतागुणः के तीन रोग-॥ 
( दोहा 0 जी, 
भन्द आंधेकता न्यूनता सतगुण की जब होय॥ 
आलूस्य चांचल्यअज्ञता रग-व्यतिकम जोयारश 


ठाका 7. ह 
सतोगरुग की मलिनता. से अज्ञान, अधिऋता से 
चांचल्य और न्‍्यूतता से आलस्‍स्य ये तीन रोग प्रकट 
होते हैं द 
अज्ञान के ७ रोग 
। | (दोहा ) | 
स्वश्लाघा रु स्व उन्नति रु निरंकशता केर ॥ 
. दँभ बकता करता परनिन्दा पुन हेर ॥२१॥ 
. ए विशेष अज्ञान के सातूं लक्षण वीर ॥ द 
 संसान्यजु अज्ञान उहे में हू अज्ञ अधीर॥ २२॥ 


(१७) 

(दीका ) . 
अज्ञान दो प्रकार का होता है-- 
(१) विशेष अज्ञान--अर्थ इस का यह है कि आप 
. महा सूखे है तो भी अपने को यडा ज्ञानी सममभता है 
' उपाय इस रोग का दुधद हैक्पोके यह असाध्य रोग है 
' परन्तु उचित है कि शरणी अक विद्या पढे कि जिससे 
अपने से ऋल प्रतीत होकर दूसरे की शिव्षा माननी वा- 
- जिय समभ सत्संगाति करे और विद्या पढे. वरना इस 
विशेष अज्ञान से सात रोग और हो जाते हैं । 

(१) स्वसलाघा-अथात अपने सुख से अपनी यडाई 

' करना । उपाय इस का यह है कि प्राणी यह बिचा रे कि 

' मुझे लोग तुछछ और बाचाल समभकर मेरे दूसरे स- 

च्चे गुण भी झूठे मांनने लग जावेंगे। 

... (२) उन्‍नाति--अपपने वस्त्र भूषण धन सुख रूप कुला 
दि प्रदार्थों पर गवित होके रब से खिंचे रहना । उएा- 

. यहसकायह हैकि इन सय को नासवान समभकर. 
उन्नति वो गर्वित न होवे । 

(३ )निरंकुशता-अपने ज्ञान के प्रताप से विपत्ति में 
भी किसीकी शिक्षा न मानना कि मेरे शिर पर ज्ञानदा- 
ता खड़ा होजावेगा | उपाय इसका यह है कि संदा ग्रं 

थों को याचे उसको शुप्त मं शिक्षा होजावेगी 

.. [४ | दंभ-अपनी थोड़ी सी विभूति को छलसे अधिक 

"'दिखानी । उपाय इसका यह है कि प्राणी यह समक्ते कि 

शाडिसानों से यात छांनी नहीं रहती और कपट अवश्य 

प्रकट होजाता है फिर लद्घा उठानीपड़ेगी- 

,. [६ ] वकता-किसीको कभी प्रेमभाव न दिखाना कु 
“दिल. रहना-। उपाय यह ह. कि प्रायी पहलिचारे फे से 





(श८ ) 

सार से अनेक काम पड़ते हैं ओर वक्र पुरुषंके साथ सा: 
रा संसार बक्त ही रहंतांहै फिर तुर्केखे कौन राजी रहेगा 
आर कैसे-तेरा कार्य सिद्ध होगा: 

[६] क्रता-अष्टपहर अपने अज्ञांन से तसे रहनों जिसे 

'से लोग डरते रहैं। उपाय इसका यह है.कि प्राणी येंह 
'सोचे कि में भी संबसे मेल रंक्खूँ ते ले गे। की तरह कि 
'तना लास उठाऊं। अंथवा में. ने मेरे ही स्वेभाव से - संब 
'को:शक्षु बनारक्खां है। इस खोदे स्वभाव से. तो में भी 
अपने आप दःखी रहता हूं' 

(७)) परनिंन्दा-उपाय इसका. यह है.क़रि प्राणी यह वि- 
चोर कि में बडा,नी च॑ :हं सो निन्‍दा करूं अथवा मेरे नि 
“न्दा करने से/उस की कीर्ति नहीं मिदसतक्ती और. वह 

मेरा शत्रु होजावेगा 
ओर दूसरा सामान्य अज्ञान--अथ हसका यह है कि 
 आणी जानता है कि में अज्ञानी हूँ । उपाय हसका यह 
है किविद्यापढ़ेओऔर सत्संग करे... ...' ह 
॥ चांचल्य के ३ रोग-॥ 
कक ( दोहा ) है 
. ज्ञान वषयय दुराग्रह, ओर हु अंभिमति मान ॥ 
ए लक्षण चाचल्य क,समुक्त हि परम सज्ञान।। २३॥ 
हर “टीका हे ; 
सतोगुण की अधिकता - से चांचल्य नाम रोग होता है 
' अथे इसका यह है कि जो विषय मनुष्य:की बुछि:से बा 
हिर हो उसके विचार में प्रवत्ते होना। जेसाकि. अगिन 
में उष्णता जल में. शीतलता कंयों और कैसे अथवा उन 
: विषयों के विचार सें लगेरहना कि जिनके जानलेने में भी 


ह (१६ ) 
कुछ लाभ नहीं जैसाकि ऊंट यकरी के पेट में मींगणा को 
, ने घड़ता है. उपाय इस रोग का यह है कि प्रोणी यह 
व्रिचारे कि संसार में कई ओसे पदाथ हैं कि जो कभी कि 
सीके समझ में नहीं आसक्ते । और इस चांचल्य से वि 
'पर्येयज्ञान दुराग्रह आमिमाति ये तीम रोग उत्पन्न हो. 
जाते 

(१ ) विपययज्ञानं-अथ इसका यह है कि बुद्धि के चां- 
चल्य से अत्यंत विचार करते करते यथाथ भाव फो दो 
डके कुछ अन्यथा हो नेश्चयय करलना । जेसा कि जगत 
की उतपाति के विषय में मनुष्यों नें अनेक भांति के अल 
मान करछोडे हैं कोश शिवदक्ति, कोई ब्रह्मा विष्णु म- 
हश, कोई तीनों गुणों से, कोह कर्मसे,कोई साया ब्रह्मसे, 
5“ कोई वाया आदम बीबी. हृव्वासे, संसार की उत्पत्ति 
मानते हें,तात्पये यह है कि यह सववदुद्धि का चांचल्य हे 
यथार्थ भाव को किसी ने न पाकर कोई किसी से ओर 
' कोई किशी से जेसा जिस की बुद्धि में ऊुचा जगत्‌ का 
आरंम सासनेलगे । उपाय इस रोग का यह है कि यथार्थ 
अलुंभव के उपयोगी प्रंत्यच असुमान, उपसान, शब्द 
दि प्रमाणों बिना किसी बात को सत्य न सान 

(२) द्राग्राह-अथात बुद्धि के चाँचल्य से जो विपय 
निश्चय किया गया वो सच्चा हो चाहे भूठा परंत उस के 
विरुद्ध किसी दूसरी बात को न मानना । यदि कोई अ- 
घिक विदान अपने अलुभूत विषय में युक्ति पूवेक मि 
श्यात्व भी दिखावे तो उसको ही विंयादी ओर दुराग्र- 
ही:मानल्ेना। सो यह दुराग्रह दो तरह का होता है 

दोहा ) 

.. दराग्ह ह हे भांति को स्वतः रु परतः होय ॥ 
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. ५ (२७ ) 
इनहि छोड़ बुध जने कंहत आत्मा ले सुख जोयारश॥। 
:.. (टीका ) है 
[१] स्वतः दुराग्रह-पह है कि जो अपने ही अज्ञान 
से हुवा हो जैसा कि मखे लोग जो कुछ मान बेठते हैं 
कभी त्याग नहीं करते | 
[२] परतः दुराग्रह-यह है कि जो किसी के बेड वा 
आचाये ने वा किसी मखे राचित ग्रंथने असत्य भिश्वय . 
' करा छोंडा हो । जैंसां कि संसार में अनेक असे मत और . 
पंथ हैं कि बालकभी उस की भ्रष्टतां और असत्यताको स. 
मर सक्ता है परंतु तन्निंष्ठ पुरुष को उन पर असा दुरा. 
ग्रह हो जाता हैकि यदि की ई उनके ग्रह्नीत पत्त में कुछ दि 
: द्र दिजावे तो मरंने मारने को. उपस्थित हो जाते हैं... 
. .लपाय इस रोग का यह है कि सवेदा यंथाथ विचा . ॥ 
'₹.को सुरूप रक्खे । और युक्ति हीन बात कीसीकी भी 
सत्य न मानलिया करे, , . क्‍ 
( ३.) अभिम्नति-अपनि बुद्धि रूप धन मान के तुल्यथ . 
अन्य को न समकना और इससे डेषां ज्वलन इन दो. 
रोगों की उत्पसि होती है, .. .. ु 
..... (दोहा आय 
अभिमति तेव्हे इंषो ओर ज्वलन सुन तात॥ 


इनका तज भ्रज भगवता हे जगमे विख्यात .॥२५। 
(टीका ) ह - 
असिमति सें:ईरबा और ज्वलन ये दोये रोग होते हैं 
शन को तज करं-भगवती को भजो थांतें जग में विरूया _ 
* होवो ह 
(१ ) इंषो-पराये यश्य मान न विद्या के ऐम्वर्थ को दे. 


(२१ ) | 
खे के या खुनके सहार न सकना । और जहा तक होसके 
उसके विनाश में बत्न करना । उपाय इस रोग का यह 
है कि प्राणी यह सोचे कि विरोध की उत्पति बिना सु 
ओऔ% इस इंयो से और क्‍या लाम है 
(२ ) ज्वलन-अपने से आधिक संपन्न देखकर सहार न 
सकना ओर चित्त स जलना अथवा कोई भूलसे भी ग्रे 
'क वचन से पुकारे वा नमस्कार न करे तो अपनी आभि 
मति के प्रताप से चित्त में दरध होना और अपने को 
सब का पूज्य समभना और सांसारिक पुरुषों का के 
चित टेढापन को सहार न सकना । उपाय इस रोग का 
यह है कि प्राणी संपूर्ण दुःखों का झमूल समझकर इस 
को त्याग देवे 
॥ आलस्य के ३ रोग ॥ 
। ( दोहा ) 
विस्मति तथा निरुद्मम रु दीघसूत्रता जान ॥ 
मेघराज आलस्य के ए त्रिहुं गुण पहिचान ॥२६॥ 
टीका 
सतोगुण की न्‍्यूजनता से आलस्प नास रोग उत्पन्न 
होता है उपाय इस का यह है कि पुरुष निरालसी रही 
और इसे आलस्य से विस्टाति और निरुग्ममता और 
निरुग्ममता से दीघेसूत्र नाम रोग होजाता है 
(१) बिस्ट्धति-रेखे खुने पढे हुए पद की पुनराबृत्ति 
न करने से विस्मृति होती है। उपाय इस का यह है कि 
पुरुष को उचित है कि आलस्य त्याग कर चित्त लगाकर 
देखे खुने पढे और फेर पुनराह्त्ति करता रहे पु 
(२) निरुयमता--अत्यन्त खुख की इच्छा में मन 


| २२) 
को ऐसा झअनवकादशी रखना कि अत को काम के नांस 
: से ही सिथिल हो जाय इस निरुग्ममता से अधांग वात 
 अ्रेथी शुल्म इत्यादि शारीरिक रोग भी हो जातेहें और. 
. दीघेसूत्र हो जाता है। 
(३ ) दीघसूत्री--आज: कें काम को केल पर छोड-. 
ना सा ऐसे पुरुषों का मंनीरथ सिझ होना सुशकिल है.. ह 


॥ दीते प्रथम ग्रध्याय ॥ 
॥ अथ ह्वताय ग्रध्याय ॥ 
॥ रजोंगुण के ३ रोग 
२2% अकज अहाहा) 2 
. मंद आधकता न्यूनता राजस गण की होयो। 
मनाराज्य अरु काम पान कापए्यता जोय॥र२ण॥। 


रजागुण की सलिनता'से मनोराज्य और अधिक- - 
ता से काम और न्यूनतासे कार्पए्य नाम रोग प्रकट हो. 
ताहे। ..: हर 
( १) मनोराज--आहठों पहर ब्था मन में संकल्प 
खडे होते रहना.। जैसा किहमारे पास धन हो तो ऐसा 
सकान एसा जेवर ऐसा बगीचा इत्यादि बनाते. उपाय - 
इसे रोग का यह है कि इज संब को नाठावान और अर 
नन्‍त को शोके और उद्यसी का भरा हुआ समभककर निः: 
संकल्प रहे नहीं तो इससे कुबासना नाम रोग होज़ा ु 
ताहे।, .... कि 24 
... भनाराज्यतें होत है अक- हि रोग प्रसिद्ध) 


को तजे चह सिड पुरुष है कुवासना केा यह अर्थ हे 
आप तो उद्यम करके धन इत्यादि उपाजन नहीं करे औ 


( २३ 2) 
जाकों नाम कवासना ताकों तजे सो सिद्ध॥१शी 
| ह दाका 
मनोराज्य से अक कुवासना नाम रोग होताएईे 


| 


र दूसरों का धन और सुख देखकर अपनी इच्छा रूपी 
अग्नि में जलता रहना । प्रतीकार इस रोग का पह है 
कि अपने से न्धून संपदा वा पृरुषार्थ वाले को देखकर 


_श्ाणी आप खुख साने की मैं इस से अच्छा सुखी हू। . 


(२ ) कास्त--रजा ग्रुण की आधिकता स काम नाम . 
रोग उत्पन्न होता है अथथ इस का यह है क्लि भोगों से 


. .. कभी तप्त न होंना सो यह काम दो प्रकार का होताईे 


(दोहा) 
अत्रक तथा परत्रक हु उभय भांति को काम ॥ 
. इनद्वेतें आसंक्ति व्हे कविषय तजो तमाम॥२६। 
ढाका 


५ अनश्नक और परज्नक ये दो भांति के काम होते हैं 
और इन दोनों कामों से आसक्ति नाम रोग हो जाता 
, है थातें इन खोदे विषयों को तजो। 


[१ | अञ्ञक काम बह है कि जो संसार के भागों 
से तृप्तन होना। उपाय इस रोग का यह हे कि प्रारयी य 
ह सोचे की अत्यन्त भोगों से झुझे दारद्रिता ऑर नाना 
व्याधि और लोकापवाद की प्राप्ति होवेगी यातें अत्प 


नन्‍त भागों से राच ठाक नहां 


ओर इस अंतच्नक काम से फेरं आसाक्ति नाम रोग 
उत्पन्न हो जाता है-अर्थ इसका यह है कि भोगों सें 


का ५ >ल्‍्लर्थवार ८, ट्री सइलजतक 


नी फिलीलन5 अडज के +-अषकटाकट एप 
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(३४ ) 


.. अत्यन्त सम्पन्ध हो जाता है सो यह आसक्ती दो तरह _ 
:- की है-एक तो यह है कि एक पेसा भी धन में से न खचे 


ना। उपाय इस का यह है कि प्राणी यह शोचे की मरने 


के पीछे सब, कुछ धरा हो रह जायगा इत्या[दे 


दूसरी लेबडे बाजी या किसी स्त्रि.से आसाकित 
होना कि जिस से अनेक दुःख खडे हो जाते हैं उपाय 
इस रोग का आति दुघेट है कदापि ऐसे. पुरुष -के मित्र 
आता आदिऋ उसको उस से किसी यत्न से हुदाई कर 
देतो कुछ काल दुख पाकर सुखी हो जावे । लि 
[९] परन्रककाम--अंथ इस का यह है कि परलोक 


की झूड़ी. कामना श्रवण कर उसकी बांदडना तथा पवि: 


अता के निमित्त . सदा काल अपने को जत्रती हटी वि 
वाहांदि करने में प्रतिबध करके आवद्थंक आनंदों से अ- 


ज्यन्त चाजित रखना. ।उपाय इस रोग का यह है किय- 


दि परत्रक सुख की इच्छा हुवे तो परा विद्या. का उप- 


देश सुने और भोगों की अधिक :प्रश्कत्ति का त्याग कर. 


जिस पदाथ विना शरीर यात्रा दुर्धट हो संयम पूवेकः 
उसको ग्रहण करलेने में दोष न समझे सो संसक्षु को 
चाहिये कि इन दोनों भांति के काम को मेन सें न आ- 


मे देवे क्‍योंकि काम के प्रताप से कभी कभी प्राणी के: 


मन. में कुश्चात्ति और उत्क्ृष नाम रोग उत्पन्न हो जाता 


है जो ओ्रेष्ट पुरुषों को वर्जित है। 


हा (दो हा) कई 
आसक्ति के दोय रुज कबृति तथा उत्कर्ष॥ 
घृक छोड़ो सतोष तिहिं भयेन बे।घ विर्ब॥३०॥ 


। 
है 


(२५) 
5 '(दीका) 
आसाक्ति के दो रोग होते हैं एक तो अन्नक का न्न 
की आसक्ति से कुदृत्ति नाम रोग होता है; दूसरा पर 
अक कास की आसक्ति से उत्कृरष नाम रोग प्रगद हो 
ता है। अथ इस उत्कष पद कायह है कि चाहे यथार्थ शु 
चि प्राप्त हो. भी जावे तो भी उस को बढाने के लिये 


देह को मल मसल के दुखी होते रहना घिकछ््‌ है उस जीवों 


का जन का खताष शआअ्ार ज्ञान नहा | उपाय इस उत्कप 
नाम रोग का यह है कि भाणी यह विचारे कि अस्पन्त 
आधिकता किसी बात की अच्छी नहीं 
: . - भैकठात्ति ८ प्रकार की। 
(दोहा) 
जुआ रु चोरी छल बहुरि कुदनि सांडहु जान ॥ 
नट नतकारी मिज्ुकहु अष्ट कुवत्ति पिछान ॥३१॥ 
| ( टीका ) 
जुआ', चर, छल, कुदनी अथात्‌ पर पुरुपा का प 
रस्तागसन करानदाला 'लाड नव दत्यक्रारा साखसासतना 
य आठ झुडात्तया से वात्तया स द्वब्स कमाना अपट 
पुरुषों को चारजित 
॥उत्कपषे कर ३ रागा। 
( चोपाई 
संशय भूम संकोच पिछानहु । 
श्रिह उत्कर्षहि से व्हें जानहु ॥ 
 सकोचहीसों पत्ञपात पुनि। 
नेर्भृश्य रुविद्नेह तीन साति १९ 





(.२६ ) 

( दीका ) 

उत्कर्ष से संशय भ्रम संकोच ये तीन रोग होते हैं. 

(१) संशय; खुमे शुचि प्राप्त हुई वा नहीं । उपाय इसका 

 यहहेकिआत्मशुडदियुक्त गुरुद्वारायांदे एकवार छझांच के 

. साधन पाए हो जांय तो फिर उससे संशय का न उ> 

ठावे क्योंकि संशय युक्त मन स्थिर नहीं होता ओर सस्थर 

होये विना खुखी नहीं होंता। 

(१) प्रम-मेरी शुचि ट्ूटतों नहीं गहं। उपाय इसका य॑ 

ह है कि प्राणी शुचि पद्‌ के अर्थ को बिचार कि यंथायें 

शुचि किसको कहते है । ' । 

[३] संकोच-अझपनी पवित्रता को अधिक करने के 

वास्ते अन्य पुरुषों से पला लेना ओर स्पा न होना।उ 

पाय इसका यह है कि प्राणी यह बिचारे कि किसीका 

सनीचपन किलचित्‌ स्पछोे मात्र से सुकको पतित.नहीं कर 

सकता हां अलबत्ते विशेष संग करने वो उसके आचा. 
र ग्रहण करने से पतित हो सक्ता हूँ। 

और इस संकोच से नेघृण्य विद्रोह पक्षपात ये-तीं 
नरोग उत्पन्न होते हैं।...... . 

(१ ) नेघृण्य-शुचि रहित पुरुषों को अत्यन्त आप 
दा में,भमी सहायता न देना । हसका उपाय यह 
है कि प्राणी यह समझे कि अन्न जल वस्त्र ये तीन व-. 
स्तु अश्याचि पुरुष को भी आपदा में. देना श्रेष्ठ पुरुषों 
का काम है । ्ि 

(३ ) चविद्रोह-परसत के पुरुषों को' देखकर तपत र- 
खना फिर प्राए घात का इरादा करना । उपाय इसका . 
यह है कि प्राणी यह शोचे कि तने जो प्राणिवध को 
कटिवांध रक्खी है इसमें तेरी शचि का क्या ठिकाना 


(२७ ) 
है उलदा महानीच ठेराया जाता है। 

».. (३) पक्षपात-अपने मत की प्रशंसा और परमत 
: की निंदा करना उपाय इस का यह है कि प्राणी सम- 
 स्‍ल जांचा के सुख द।/ख को अपने समान समभक पक्त- 

पांत नहीं रक्खे ओर ऐसी कथायें सुनता रहे कवि जिस 

से संपूर्ण धर्मों में सामान्य बृत्ति हो जावे । 
... कार्पण्य २ तरह के 
| । ( दोहा ) 
स्वाथ पराथ हि कृपणतां ए जग से पहिचान ॥ 
' कायक वाचक सानसा लेंह पराथ हा जाना३ 
(दीका) 
रजोणशुण की न्यूनता से कापेरएय नाम रोग प्रगद 
होता है अथोत्‌ स्वाभाविक ही भोगादिक से रुके रह- 
. ना थथायोग प्रवृत्त न होना जहां लों हो सके संकोच 
. ओर संक्षेप भें दृष्टि रखना सो थघह कापण्य दो प्रकार 
का होता 
एक स्वाथ कापण्य अधथोत्‌ आप स्व प्रकार सपन्न 
है तो भी अपने खान पान यान स्थानादि आवश्यक भो 
गों में ऊनता रखना अथांत्‌ कभी अच्छा खाना न खा 
ना न अच्छा पहरना। उपाय इस रोग का यह है क्रिप्रा 
एी' यह शोचे कि यदि आवश्यक कार्यों में भी संपदा 
काम में न लाऊं तो फिर यह किस काम की है और जो 
में आवश्यक भोगों में ऊनता रखता हँ फिर मरुष्य यो 
नि का सुझे क्या फल हुआ | 5 
दूसरा, परार्थ कापण्यनकिसी दूसरे को छुछ देना 
वा खबाना पहिराना या उत्सव केरेंना तो फिर मन से 


( २८ ) 

यधाशाक्ति और यथायोग्य खर्च न करना । उपाय इस 

रोग का यह है कि प्राणी यह शाचे कि दाह आर से- 
वादि तव ही ूष्य होते हैं कि जब दाता ओर 'भोर्ता: 
दोनों की तृप्ति पृथक होय, नहीं तो निन्‍्य हा जात हैं 
.... सो यह परार्थ कापण्य कायिक वाचिक सानासक ह 
तीन तरह के होते है ।_ .. ; 
(१) कारयिक कापण्य-अंपने शरीर से किसा का > 


6 


24५ 


सेवा और सहायता न करना । उपाय इस रोग का वर न 


ह है कि प्राणी यह साचे कि सन॒ष्य दह रस परोपकार . 


70 


न हुआ तो पशुवत्‌ है। और जो मे किसा का सेवा वे 
सहायता कंरूंगा तो लोग मेरी सी करग। ' 

(२ ) बाचिककार्पण्य-किसी का वाणी से।शट्टाचार 
ने करना । उपाय इस का यह कि प्राणी यह शाच ई%क 
शिक्षाचार करने की योग्यता सल॒ष्य को जिद्दहा का हा 
है,जो में न करूं तो जिव्हा सेंडकवत्‌ फिंस काम को । 

[३ ] सानासिक कार्पण्य-जगत्‌ हिलेषी बाता का न. 
- विचारना। और किसी से शुख परामण करने सवा कु. 
तज्ञता वो शर्म फल प्रदानादि में प्रद्ति ब्र करना | उ 
पाय इसका यह है कि प्राणी यह. घिचारे कि |जस इु 

से परोपकार न हो वो सलुष्ण नहीं किंतु शाग एड. 
राहत पशु हूं । 

तमोगुण के तीन रोग-। 
. [दोहा | _ 

मंद आंधेकता. न्यनता तबाह तमागुश हाय ॥ 
ऋोंध उद्योग रु बलेठ्य ए. तीन राग तहां ये. ॥३४॥ 


( दीका | 
तमोरग॒ण् की मलिनता से कोष, आधिकता स उ.- 


4० ) 
आग, न्यूनता से क्लेव्य ये रोग प्रकद होते हैं। 


8 ऊक 


क्रोध २ तरह के होते हैं । 
(दोहा) 
कोाध हु उभय प्रकार का एक सामान्य विशेष ॥ 
या विशेष के हेतु तू एकादश ही पेष ॥ ३५ ॥ 


. - (टीका) 
सन से तपन ज्वलन हो जाने का नाम ऋेध हे सो 


यह.कराध दो पकार का होता है एक सामान्य दूसराधघि . 


शेष और विशेष ऋष के ११ कारणहोते हैं । 
छास ऋोध वो है कि अपने निनन्‍दकों और विधात 
को की बुराई चित्त में रखकर पीछा पलटा देने की घात 


सें लगारहना। उपाय इस रोग का यह हेकि प्राणी यह 


सोचे कि न जाने भे पलटा देने से पहले से ही मरजाऊं 
अथवा भेरा शाज्चु मेरे कपट को जानजाबेगा तो असा न 
हो कि वो पहले ही मेरा काम वनादेवे यह समभ कर 
सम के क्रोध को रोके. 

दूसरा विशेष क्रोप-ब्ृथा ही .आठों पहर जलते 


रहना । और अयोग्य स्थ्ानों में अपनी क्रोधारिन को 
प्रकाशित करना । जेसा कि रूख लोग क्रोध के समय भीं- 
ते, पाषाण, वतन, वस्च्रांदे पर दात पौस * कर क्रोध 
करते हैं.सा क्रोध के समय एक तो . उसको शिक्षा नहीं 
करना चाहिये दूसरे जिस पर उसने क्रोध किया उस- 
की सहायता न करनी चाहिये क्रोधारिन में थे दोनों 
इंधनरूप हैं यातें ऐसा उस समय न करना चाहिये। इस- 
से ऋ्रोधाण्मि दूनी होजाती है। उपाय इसकी दांति 
का यह है कि क्रोधी खड़ा हो तो बैठ जावे, बठा हो तो 


सोजाचे, तथा स्थान छोड़ देवे अथवा शीतल जल पीवे 


अफलजन तनमन न *० ५ 
सं सक>-5क-. 
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3 (३० ) 
भूखा हो.तो कुछ खाचे चलता होतों किसी दल, की 
छाया वठ ऑर इन एकादश बाता को नजाहरू न आन द्‌- 
वे कि जो छोध के कारण हैं. 
[दोहा] े 
गे, दप्प, संघर्षता, ठठों, बहुरि विवाद ॥ 
परिवतन, रु प्रश्ुत्व, पुनि निर्देयता कारे याद॥९॥ 


दुजनता, रु प्रमत्तता, मगरूरा पाहचान ॥ 


मंघराज एसे भने, एकादश ए जान ॥ ३७ ऐे 


[दीका।] 


[१ ] गव-अपनी दाक्ति ओर सामथ्य वा संपदा पर 


लाड करना 
[२ ] दष्प-अपने हाथ से किये बिना किसी अन्य 
के किये हुए अच्छे काम को. भी अच्छा न कहना 


[३ |] संघषे- एक ही वात को बार २ कहना यानी 


बहुत घसना 
[४ | ठद्दा-हासी, मशकरी: 
[४ |] विवाद-बात चीत में जिद्‌-करना 


[ ६ | परिव्तेन-चित्तकोस दैवी और यथाथे स्वभाव 


. से उलटके रोगी होजाना. 


. [७] पूझछुत्व -अपने स्त्री पुत्र नौकर इत्यादि पर कुछ द 


होना सो यह दो तरह का होता है 


एकसकारण-अपन आधोन पुरुषों का अपराध द्खक 
ऋकराध करना 


दूसराझ्कारण-ब्था हो अपराध लगाकर:क्रोध क 
रना, हे हि 


हा 


हनन पु जणच३ १०». >ल+ 


ह (३१) 
[4 ] निर्देयता-किसी को सताना 


[९ ] दुजनता दुष्ट स्वभाव से किसी की हाने में प्रद 


च होना 
[ १० |] प्मत्तता-जो क्रिया वा व्यवहार अरष्ठ पुरुषों के 
करिवे योग्य महीं उन के करने में इस रुियाल से परवृत्त 
होना कि हमारा कोह क्‍या कर सकता है 
[११] सगरूरी-धमंड यानी अपने घन ऊुल रूप विद्या 
जाति पर घमंड करना 
सो ससुष्य को इन पू्वाक्त एकादश बातों से चचता 
रहना चाहिये नहीं तो अवश्य क्रोध होगा 
विवाद के ९ फल । 
ह : दोहा * 
चेर वेमनस्य ,छल ,कैपट, फठ , हेड, अरु मौन ॥ 
दंभ , क्रोध, ए नव हि जु फल विवाद के हु जान ३८ 
ठाका 
जहां विवाद होता है वहां बेर, वेमनस्थ, छल, कंपट 
मठ, हठ, मान, दंभ, क्रोध, य फल प्राप्त होते हें 
प्रमत्तता क २ रंग 
दाहा 
[| ९२ ३. को. 
एमंथ्या ,हसा, उभय ए प्रमत्ततात हाय ॥ 
इनतें मनोमुख होत है समुभ्द लेहु सब कोय ३६ 
टीका 
_ जहाँ पूमत्तता होती है तहां मिथ्या और हिंसा ये 
दो रोग होजाते हैं ओर जहां इन दोनों का निवास 
होता हे वो आत्मा सनोसुख होजाता है 


मे की मन कम बल कल कट 
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। ( ३२ 
॥ मनोमुख के १०दश लक्षण ४ 
सम 
द्वाह, क्रांच, संद, मान, छल, तस्कर विषयासक्त ॥ 


७ १0 


परनिर्दा, अरु ईरया , बे रं, मनोमुख रक्त ॥ ४० ॥ 
दोका .. 
जो पुरुष मनोसख होता है तो उससे द्वोह, क्राध, मद, 
मान, छल, तस्कर, विषयासक्तपन व परनिदा,इष 
बैर, ये धर्म प्रकद होजाते हैं ु । 
उद्योग के ३ रोंग 0॥ ... £: 
( बातों ) ' 

तमोगुण की अधिकता से उद्योग नाम रोग प्रगद हाो 
ता है, अर्थ इस का यह है कि अपनी शरवीरता के अ # 

' सिंसान से किसी काम को भोरी न समकना अपने पा. 
'ण को हतेली में लिये फिरना कि हम संसार में किसी 
से नहीं डरते। उपाय इस रोग का यह है कि प्राणी इस 
वात को सदा. विच्ारता रहे कि दुःख सुख हानि लाम 
में व्याकुल, न होवे अथवा काम क्रोध लोभ मोह : इन 
शहुओं को जीते वो शरबीर है न. कि वृथा पाण नष्ट 
करदेना अथवा तुच्छ जीवों के मथ का कारण बने । आ 
श्चथ है कि लोक बाहर के शाहुओं के जीतने का तो उ- 
चम करते हैँ ओर अंतर के शब् काम क्रोध लोभ मोह . 

इन की तरफ देखते 'भी नहीं ; 

.. दोहा . । 

आधशेमत्ते हठ अरु- निठुरता बिहु उद्योगतें होय ॥ 


हिला कपट रु वेमनस्थ ; निठरताहितें जोय॥४९॥ 


.। 
6 


) 
9 हु 
ले है एक तो अनच्चक का स 
रोग होता है; दूसरा पर 
थे मास शोग प्रगट हो 
ता है! अथे इस उत्कषे पद कायह है कि चाहे यथार्थ कु 
लि प्राप्त दयं भी जाये तो सी उस को बढाने के लिये 
को सल सले के दुखी होते रहना शिक है उस जीवों 
को जिन को रैेतोष और ज्ञान नहीं | उपाय हस उत्कर्ष 
नाम रोग का यह है कि प्राणी यह वियारे कि अत्पन्त 
आधिकता किली बात की अच्छी नई 
काशते < भव्यार का 
(दोहा) 
जुआ रु चोरी छल बहुरि कुदने भांडहु जान ॥ 
नट नतकारी भिज्ञषकह अष्ट कव॒त्ति पिछान ॥ ३१॥ 
..... (टीका ) 
जुआ, चोरी, छल, फुदनी अथात्‌ पर पुरुषों को प 
रस्तीगमन करानेवाली सांड नठ छत्यक्रारी सालसांगना 
ये आठ कुशलियां हैं इम इत्तियों से द्ृव्य कम्ताना अप 
घुुषों को वॉजित है 
व्कर्ष के३ रोग॥ 
( थोपाई ) 
सशपय सम सकाच पछनह । 
जिह उत्कषाह सा वह जान ॥ 
- सकोचहीसों पत्चयात पुनि । 


... ने्शब रुविद्रोह तीन सुनि श२ 


हर 3] 5 


न 


( 


“5५ >> 
(2। 


आसखसक्ति के दो रे 
की आसातक्ति से छुषषशि वाल 
अंक काम की आसबच्ति से 


(६ 


7 
2! 474 4, 5 


श्श्ञ 

८ 

$ 
> बन 4 
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(२६ ) 
( दीका ) । 
 उत्कर्प से संशय अम संकोच थे तीन रोग: होते हैं 
(१) संशय, सखुझे झुचि प्राप्त हुई वा नहीं । उपाय इसका 
यहहैकिआत्मशु्ियुक्त गुरुद्वारा यादिे एकबार झाच क॑ 


साधन पाप्त हो जांच तो फिर उसमें संशय कभी न उ- 
ठावे क्योंकि संशय यक्तठ मन स्थिर नहीं होता ओर स्थर 


होये विना खुली नहीं होंता। 


(२ ) प्रम-सेरी शुचि हृदतों नहा गईे। उपाय इसका य . 
हु है के प्राणा शाच पद के अथ्थ को विचार के यथाथ 


चि किसको कहते 
[३ | संकोच-अपनी पवित्रता को अधिक करने के 
वास्ते अन्य पुरुषों से पला लेना और स्पछो न होना।उ 
. प्राय इसका यह है कि प्राणी यह बिचारे कि किसीका 
भनीचपन किचित्‌ स्पशो सात्र से छुकको पतित नहीं कर 
सकता हाँ अलवतते विशेष संग करने वो उसके आचा 
र ग्रहण करने से पतित हो सक्ता हूँ । 


आओऔर इस संकोच से नेछुंणय विद्रोह पक्त॒पात ये ती. 


न रोग उत्पन्न होते हैं । 


(१ ) नेघृर्य-झुचि रहित पुरुषों को अत्यन्त आप 
दा से भी सहायता न देना । हसका उपाय यह 
हैक प्राणशा यह समभे के अज्न जल वस्ख ये तान व- 
स्तु अश्याचि पुरुष को भी आपदा में देना ओछ पुरुषों 


का काम है । 

(२ ) पिद्रोह-परसत के पुरुषों को देखकर तपत र- 
खना फेर भाणु घात का हरादा करना । उपाय इसका 
यह है कि प्राणी यह शोचे कि तने जो प्राणिवध को 


है 


हि 


क्रदिवांध रक्‍्खी. है इसमें तेरी झञचि का क्‍या ठिकाना - 


( २७ ) 
है उलठा महानीच ठेराया जाता है। 

( ३ ) पतक्षपातं-अपने सत की प्रशसा और परमत 
की निदा करना उपाय इस का यह है कि प्राणी सम- 
स्‍त जीवों के छुख दुःख को अपने समान समभके पच- 
पात नहीं रक्खे और ऐसी कथायें सुनता रहे कि जिस 
से संपूर्ण धर्मों में सामान्य बृत्ति हो जावे । 

कार्पणएय २ तरह के 
( दादा 
स्वाथ पराथ [६6 छकपशाता ए जग म पाहचान | 
कारयेक वाचिक सानसी लिहुं पशाथ ही जाना३३१॥ 
( दीका' ) ह 

रजोग॒ण' की न्‍्यूनता से कार्प्य नास रोग प्रंगद 
होता है अर्थात्‌ स्वाभाथिक ही सोगादिक से रुके रह 
ना यथायोग पदृत्त न होना जहां लॉ हो सके संकोच 
ओर संछेप से दृष्टि रखना सो यह कापंण्य दो प्रकार 
का होता; है । 

एक स्वार्थ कापश्य अथात्‌ आप सब प्रकार सपन्न 
है तो भी अपने खान पोन घान स्थानादि आवश्यक भा 
, गों में ऊमनता रखना अथात्‌ कणी अच्छा खाना न खा 
ना न अच्छा पहरना। उपाय इस रोग का यह है कि प्रा 
णी यह शोचे कि यदि आवश्यक कार्यों में भी संपदा 
काम में न लाऊ तो फिर यह छिस कास की है और जो 
में आवश्यक भोगों में ऊमता रखता ह फिर मनुष्य यो 
लि का सुभे क्‍या फल हुआ | 

दूसरा, पराव कापेण्य-किसी दूसरे को छुछ देना 
था खबाना पहिराना या उत्सव करना तो फिर मन से 


(2५८ ) 


घधथादाक्ति ओर यथायार्य खच न दकंरना.। उपाय इसे ४ .. 


सेग फा यह है कि प्राणी यह शोचे कि दान आर स 
बादि सब ही ऋष्य होते हैं कि जब दाता और माका 
दोनों की तृप्ति पृथक होय, नहीं तो बिन्ध हा उठ ड्डः 
सो यह परार्थ कार्पण्य कायिक वाचिक लानासेक 

तीन तरह के होते है । | 
(१ ) कायिक का्पण्य-अपने शहारार स किसी का 
सेचा और सहायता न करना । उपाय श्ख रोश का च- 
ह है कि प्राणी यह सोचे कि मल॒ष्य देह से परापषकार, 
न हुआ तो पशुवत्‌ है। और जो थे कैसी को सदा व रे 
सहायता करूंगा तो लोग भेरी मो करंणे। ह बे 
(२ ) बाविककार्पण्य-किसी का बाणी से शिक्षाचार 


मे करना | उपाय इस का यह के भाशा यह शत्चे पे 


# कक ७. 


शिक्षाचार ऋरने की थोग्यता मलुष्य का (अब्दा का दा. 
जा से ने करू तो जव्हा शड़ कंवत्‌ किस कान का । 





[३ ] मानसिक कार्पण्य-जंगलू हिलेघी बाता कान : 


बिंचारना । और किसी से शुम पशामश करने थे था छू. 


सज्ञता थी शम फल प्रदानादे मे प्रदोस न करना ) उ . . 


पाय इसका यह है कि प्राशी यह विचारें के जल व: 
हि से परोपकार न हो वो मसलुष्य नहीं कितु शा एड 
राहत पशु ह€ । 
तमीगण की तीन शग | 
£ ४ वोह 7 
सद आधेकता न्‍्यनता तबाह तसांगश हाथ ॥ 
कोध उद्योग रु बल्लेग्य ए तान राग तहा र्य । ३४४ 
। (टीका ) ' 
समझोशण की सलिनता से चओध; आधिकता से उू 


९) 
ओग, न्यूनता से क्लैच्य ये रोग प्रकद होते हैं। 
क्राध २ तरह के होते 6 । 
सा (दोहा) 
क्राध हु उभय प्रकार का एक सासान्य बशूप | 
या विशेष के हेतु तू एकादश ही पेष ॥ ३५ ॥ 
(थाका ) 

सन में तपन ज्वलन हो जाने का नाम ऋरेध है सो 
यह क्रोध दो एकार का होता है एक सामान्य दसरा वि 
शेष और विदेष ऋछोध के ११ कारणहोते 

शम क्रोध वो है कि अपने 'निनदर्कों और विधात 
को की बुराई चित्त सें रखकर पीछा पलटा देने की घात 
में लगारहना। उपाय इस रोग का यह हैकि प्राणी यह 
. सोचे कवि न जाने में पलटा देने से पहले से ही सरजाऊं 
अथवा मेरा शत्रु मेरे. कपद को जानजावेगा तो औसा न 
हो कि वो पहले ही सेरा कास वनादेवे यह समझा कर 
समन के कोघ को रोके. 

दूसरा विशेष फ्रोध-बथा ही आठों पहर जलते 
रहना । और अयोग्य स्थानों सें अपनी ऋधारिन को 
प्रकाशित करना | जैसा कि सूख लोग फ्रोध के समय भीं- 
ले, पाषाण, वर्तन, वस्थादि पर दांतद पीस २ कर फ्रोध 
करते हैं.सा फोध के समय एक तो उसको शिक्षा नहीं 
करना चाहिये दूसरे जिस पर उसने क्रोध किया उस- 
की सहायता न करनी चाहिये ऋोधाग्नि में थे दोनों 
इंधमरूप हैं घातें ऐसा उस समय न करना चाहिये। इस- 
से फोधाग्िनि दूनी होजाती है। उपाय इसकी शांति 

7 यह है कि क्रोधी खड़ा हो तो बैठ जादे, वेठा हो तो 

सोजाचै, तथा स्थान छोड़ देवे अथवा शीतल जल पीचे 
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(३० 


भूखा हो तो. कुछ खावबे चलता हाता किसी वृक्ष की 
छाया बैठे और इन एकाद्श बातों को नजीक न आने दू- 


चे कि जो क्राध क कारण हद ह | 

। [दोहा] 
१९ २७5 
गंव, दप्प, संघर्षता, ठठों, बहुरि विवाद ॥ 


| दा» क की. 


परिवतन, रु प्रभृत्व, पुने ।नेदेयंता कार यादाशो। 


दुज्जञनता, रु प्रभत्तता, मगरूरा पाहचान ॥ 


मघराज ऐसे भने, एकादश ए जान॥ २७. 


[दीका] 


[१ | गव-अपनी शाक्ति और सामथ्य वा संपदा पर. . 


लाड करना 


[२ | दष्प-अपने हाथ से किये बिना छिसी अन्य 


कवकयस हुए अच्छ कास का भा अच्छा न कहना. . 


[३ | संघषे- एक ही बात को बार २ कहना यांनी'.. 


बहुत घसना 
[४ | ठद्दा-हार्सी, मंशकरी 
[५ | विचाद-बात चात भे जिद करना 


[६ ] परिवतेन-चित्तकोंस देदी और यथा स्वभाव 


से उलटठके रोगी होजाना 


[७ | परख्॒त्व अपने स्त्री पुत्र नौकर इत्यादि पर कुछ ह 


होना सो यह दो तरह का होता है. 


एकसकारण-अपन आधोन पुरुषों का. अपराध दखके 


आाध करना 


रना. 


दूसराअकारण-च्था ही अपराध लगाकर-क्रोध छ । 


(३१ ) 

[4 | निदेयबता-किसी को सताना 

[९ ] दुजनता दुष्ट स्वभाव से किसी की हाने में. पद 
होना- 

[ १० ] पूमचता-जो' क्रिया वा व्यवहार अष्ठ पुरुषों के 
करिवे घोग्य नहीं उन के करने.में इस रुपाल से पव्ृत्त 
होना कि हमारा कोई क्या कर सकता है . 

[११] मगरूरी-धमंड यानी अपने धन कुल रूप विद्या 
जाति पर घसंड करना... 

सो मनुष्य को इन पूर्वोक्त एकादश यातों से यचत 
रहना चाहिये नहीं तो अवश्य क्रोध होगा - 
विवाद के ९ फल । 

ह दोहा 

' बेर ,वेमनस्य ,छल ,कैपठ, फूठ , हे, अरु मौन ॥ 
: दंर्भ , क्रोध, ए नव हि जु फल विवाद के हुजान ३८ 
टीका 

जहां विवाद होता है वहां बेर, वेसनस्थ, छल, कपद 
झऋठ, हठ, मान, दस, क्रोध, ये फल प्राप्त होते हैं . 

प्रमत्तता के २ रोग 
दोहा 
' मिंथ्या , हिंसा, डउभय ए प्रमत्ततातें होय ॥ 
 इनतें मनोमुख होत है समुर लेहु सव कोय ३६ 
दीका 

. जहां पूमत्तता होती है तहां मिथ्या और दिंसा ये 
दो रोग होजाते हैं और जहां इन दोनों का निवास 
होता है यो आत्मा मनोस्ुख होजाता है 





(१२) 
॥ मनोमुख के १०दश लक्षण ॥ 
ि दोहा 
द्राह, काथ, सदे, मान, उल, तस्कर [वंषयासक्त ४ 


७७ ।0 


परानदां, अरु इरपा , बर, मनोमख रक्त.॥ ४० ॥| 
दीका 
जो एरूष सनोसख होता है तो उसमे द्राह, क्राध, सद, 
सान, छल, तस्कर, विषयासत्तप्न व परानदा,श्या, 
बेर, ये धर्म प्रकट हो जाते हैं, ह हक 
॥उद्योग के ३ रोग ॥ 
( बाता ) 

तमोंगुग की अधिकता से उद्योग नाम रोग प्रगट हों 
ता है, अर्थ इस का यह है कि अपनी शरबीरता के अ 
भिसान से किसी काम को भारी न संमकना अंपने पा 

श को हलेलीं में लिंपे फिरना कि हम संसार से किसी 
. से नहीं डरते। उपाय इस. रोग का यह हैं के प्राणी इस 
बात को सदा बविचारता रहे कि दुःख सुख हानि लाभ' 
में व्याकुल न होवे अथवा काम क्रोध लोभ मोह इन 
शाहुओं को जीते. वो श्रबीर हे न कि दथा पाण नष्ट 
करदेना अथवा तुच्छ जीवों के भथ का कारण बने | आ 
श्चय है कि लोक बाहर के शतुओं के जीतने का तो उ- 
 ध्म करते हैं ओर अंतर के शबु काम कीध लॉस सोह 
इन की तरफ देखते भी नहीं ; के 2 
| दोहां 
. आभमात हठ अरु नट॒रता (ह-उद्यागतं हाय ॥ 
साकपट रु वेसनस्य निद्रताहत जोय॥४ श्प् 


(३३ ) 
ह (दीका). 
उद्योग से आभिमति हठ निदुरता थे तीन रोम प्रगद 
ह्व हे ओर. निठुरता से हिंसा कपद अर वैमनस्य प्रक 
होते हैं 


की] 


है] 


हा 


द्हो 
[१ ]असिमति-सप विच्छ रास्त आदि मृत्यु का भय 


होने के स्थानों में जाने को सब से अगवाणों होजाना 
उपाय इस रोग का यह है कि हानि लासम विचार कर 
शक्ति के भाफिक कास न करे वो अतकझो पिछताता हैं 

[२] हठ जिद छासों ओर व्यवहारों से वारधार 


यु 


' कष्ट उठाया ता था व छाडनथा इस ख्याल रू क 


' मुझ अचशक्त आर दुच्छ कहगे अथवा तुच्छ स लाभ 
“ आर खुख दा कारण अपन घन जखान्र प्रातष्ठा का नष्ट 


, करना जैसा कि सूखे लोग बहुतसा खाना ओर बोझ 
' उठाने का हठ बांधते हैं और राजद्रवबार में अपने क- 
'.. गड़े में हारकर वारबार आगे को रगड़ा दधाते जाते 
हैं । उपाय इस हठ वास रोग का यह है कि संपर्ण कऋ 


या को दाडि से तोल कर उसके अत फल को समर क 


 हान लास दख कर शाएणः आरण कर 


( ३ ) निठुरता-मन से वाणी से काया से तुच्छ जीव; 
को सताना 


“ काया से अकड़ कर चलने में निवलों को धक्का लगना 


पे * >ीिओ 


ऊंचे देखकर चलने से झूदस जीवों का पग नीचे ६ 
कर सरना 

सन से--फझलाने का धन छुझसे जियादा है नट्ध हाजा 
वे अथवा फलाने को विवाद कर विद्या में जीत लेऊं,नअ 
थवा फलाना जो ऋाध्य है उस को ऋलंक लगादेऊं ग्रे 


- सा संकल्प रहना. 


22205: > >> ७४2<&&4 «६४ है ५ ० 222 
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3 फकरमाला 5 


४ 
22९7० ुप-०+ 9 + “चर ॥॥४आआत 


के १4,2०2 ली अनिदकक- 3 कल की जल 


(३४ ) 


हे ह चाणा से--जब अस सकलप घन स॑ रहते हँ-तो वे. क्‍ 
"छुछ होकर वाणी द्वारा प्रकद हॉने लगजते हैं - अ सैर | 
'पफेर इस निदुरता स हिंसा वर कपद य तीन रोग उत्पन्न 


हाजात हू: . 
क्छेव्य की ३ राग ऐ 
.. .. चाता. 
तमोगुण की न्यूनता से क्लैंडय नाम रोग होता है अथे 
इसका यह हे कि यवद्योाप शरीर समस्त अंगों से संपन्न 
है और वल घन गुण सान परिवार आदिकों मे . ऊनता 


: नहीं तो मी किसी बलवान है था धीन रहना और म- 
«५ नदी निषलता के कारण अपने को किसी काये फे ला- 


थंक न समभना | असे एरुप जावन पथत्र न कुछ कर- 
सक्ते और न किसी दूसर के काम आते गोवर के .कीट 
बत्‌ हैं। उपाय इसका यह हैं कि से पुरुषों को माना . 
अंहकारी सहान्‌ छुरुपा संग करावे उनके संग से य- 


“ हु सी अपने सामथ्ये और पुरुषाय का समभाने लगजा . 


वेगा ता शाय्स घस की प्रात ना हदाजावगा आर इस 


- क्‍लैब्य अर्थात्‌ डरपोकपन से अशोक्त, विस्मय, भय, ये 
तीन रोग प्रकद होते हैं... || | 


ह दाहा ह 
कलब्य जनत यह तीन रुज;वेस्मय- भय रु अशुक्त पे 


इन तीननते नाश ह5ह, आत्मा नाह वरकक्‍कत ॥४२ऐ 
[दीका] 

क्लैब्य अथात्‌ डरपोकपन से विस्मय, भय; अशक्ति, ये 

तीन रोग होकर प्राणी नाश को प्राप्त हाजाता € । 

[ १ ]विस्मय-जो वात सामने आवे. उसके अहण 


; /४(श४ ) 
त्थाग की खुध भूल के देखने से ही चकित-होजाना औ- 
र उस का यथाथंता समभने की व॒ुद्धि की शाक्ति नहीों 
, रहना ओर यह विस्मय-दो तरह का होता है. . 
। दोहा 
वस्सय उभय प्रकार को सासारक परमाथे ॥ 
परमाथके जन रोग 5हे अधुवता असमयथ ॥४३७ 
[दीका] 
' (१ )वेस्मय दो तरह का होता है 
एक सांसारिक-अ्र्थात्‌ जंच्न मंत्र तेच्र टोटका ओर उन- 
के फल को देखकर अचरज करना वो हात मसलना। 
'. उपाय इसका यह है कवि मनुष्य को योग्य है कि उसके 
साखने का यत्न करे और यह समम्दे कवि यह सब दुडि 
ओर चातुय है में मी सीख सत्ता 
दूसरा पारमाथिकविस्मय- अथात इंद्वर है वा नहीं 
जगत्‌ केसे बना कब से बना क्‍यों वना किसने बनाया 
. क्‍यों बनाया ओर पांच तत्त्वों के शिन्न भिन्न स्वभाव ओं 
रगुण केसे आर क्‍यों हँ उपाय इसकायह है कि सहात्माओं 
का संग करे विद्या पठे ओर इस पारमार्थिक विस्मय से 
अधुवता नाम रोग फिर होजाता है अथात्‌ कभी रे 
सी संत पर ओर कभी किसी मत पर अडछा रख कर 
किसी ओंक मत पर दृठ न रहना. 
[२ | भय- सो यह भय तीन प्रकार का होता है 
| (दोहा ) 
हु | ३] कर 5 कप & 
एक भय कत्सित कर्म को दजों मत्यु जोध॥ 


ताजा मत रु पंत्र गह जादू ट्ना हांय॥ ४० ॥ - 


दीको को ) 
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| 
१ 
] 
| 
। | 
है 





( १६ ) 


“८ : चथम कुक्र्मा, का लूथ। उपाय इसका यह हैं किफ्रः 
णीछुकर्मो सेबचता रहे. .. है 


छ्ितीय मतछायां पिच ग्रह जादूदूशा आदिका। . 
[ये इस रोग का यह है कि पाखी इन पदार्थों केहों . . 
ने ने होने के ग्रथ देखे 
तीसंशा-छत्यु का भय॑ सो यह भय भी तीन. प्र- 
कार का होता है | 
.. अथस्त-परिचार व संथावर जैगम पदा्थ जो मेरें हें 
- थो फ़िर कहां पारुणा | उपाय इसका यंह है कि पहिले 
' ही से वेराग्य रक्खे . ; 
दूसरें-में सर जाऊंगा जगत्‌ में मेरा नाम न रहेगा।उ 


हि 


पाय इंसका यह है कि परा विंद्या पढे जिससे यह ज्ञान. 


हे कवि एक दिस श्र भिटना ही है तो फिर भय करने में 
कया लास है और सदा नास किसीका नहीं रहता ओऔ - 
र जो रहे भोतो मरे पीछे उससे उुक्के क्या लास और ह 
 स॒एक दे छ होने से में नष्ठ महीं होता क्योंकि में 
कवल ऐक देह मनहं। हू किनत्र समाष्ठे रूप से ब्रह्म हूँ 
(३) भेरे झरे पीछे सेरी न जाने क्‍या. गंति होगी 
ह।ख सुख सुम्के सोगने पडेंगे। उपाय इस का यह है कि 
प्राणी परा विद्या पढे अंधवा जिन कुकंर्मा के फल का 
ख होने का समय है वह कुकसे.न करे री 
( २ ) अर्थाक्त-अथात तुच्छ कामी को भी देख कर यह : 
कहना कि न जानें यह कास सझ से होगा वा नहीं इस 


24 


| 


विचार से कुछ नहीं करता और समय बीत॑ जाता । सी... . 
इस अशाचत्ते के प्रताप से दखिद्र आलस्य चिंता आदि 


फलों की प्राप्ति हांती है । उपाय इस का यह है कि प्राणी - 


(३७) 


भरासा न हारे । यथादरक्ति उद्यम करे । और घह अं- 


शाक्ति दो प्रकार की होती है 
एक न्यून अशक्ति-- किसी कार्य में कोई कठिनता 
आंपडे तो दब जाना. 
दूसरी आंधेक अशकफि- अर्थात्‌ कठिनता पढने 
की खुनकर प्रथम से ही चितातुर होना. 
न्याय के 9 राग ॥ 
( बातो ) 
सत रज तम की साम्पावस्था से संवित्‌ संतोष शौ. 
थे ये तीन धम प्रकट होते हैं और इन तीनो की सूचि 
से न्‍्याथ नाम धर्म प्रकद होता है सो इस न्याय के दो 
रोग होते हैं 
दोहा 
९९ प्रोर सर हक फफ 
न्याय धर्म की न्यनता और अधिकता होय ॥ 
झखपरापर अन्याय ए उभय राग तहा जाय ॥४९४॥ . 
( टीका ) 


न्याय की न्यूनता से अपर अन्याय होता है और. 


प्राधिकता से पर अन्याय होता है| 
. (१) न्याय की न्यूनता से अपर अन्याय रोग हो 
नाता हे अथात्‌ अपने ऊपर अन्याय करना सो यह झअ- 
र अन्याय दो तरह का होता है। 
( दोहा ) 
पंत अपर अन्यायत ।नश्चय आतमधात ॥ 
वकत रु पर कृत भेद ते उभय हैं रूप दखात ॥४६॥ 
(टीका ) 
अपर अन्याय दो प्रकार का होता है ओक स्वकृत 
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विद्याहोन, पुरुष अहँकारी 
क्राध कुसग कृपणताधारा णे 
हर - व्याधि ग्रंरंत देह जन होई 
हे मो आंत्मघात पटंकारणरा यह हा ॥ १५ पे 
प "6 “(ठोकां ) 

(विद्या करके हीन दावे अहेकारी वो ऋोधी, वीक 
संगी, और ईपर अथोत्‌ आषधा मे और खान पाना ह/ 
दि में यथाशक्ति हयने खज् करे और राोगा से सारी 

' ब्याकुल छोना थे कारस आत्मघांत के हे ह 
(२) पर कृत आत्मंघात अधथात किसा दूसर के. 
. ह्रन्धाय और उपक्रव के! अपने ऊपर संहारतें रहना | 5. | 
पाय इसका यह हैँ क अपने आत्मा के बचाव का प्राणी _ 
घंत्न करें जुखा कि राजा अन्याई हा अथवा उसके राज . 
दा उपंद्रव उठते रहते हो तो उसका राज छोडंदे- 
अथवा किसी दूसरे मछ॒ुष्य सं 'ख और उपदेंव- हो 
ते जैसे बने वेसे उसका दूसनंकरंना योग्य है परंतु शु- 
- ले रीति से दलन होते अशुभ शीति बरताव मन न लावें: 
- जमा करों या आाग-जावो. तथा अन्धावा के सन का शा 
त्‌ करो अगंगा शाज में छुकारः इत्यादि १ 5 


€ २६ 


न्याय की अधिकता के १०रोग 
न्याय की अर्थिकला अन्याय नाम रोग्र प्रग- 
द'होता है ओर किसी दूसरे पर किया जाता है।उपा 
ये इसका यह है कि प्राणी संवित्‌ संतोप शोस इन तीनो 
धर्मों" को बराबर रक्जे न्‍्यून आधिक न होने देवे और 
अन्य जीवों का अन्याय भी अपने समान दुःख खुस्त 
समभे ओर फिर इस पर अन्याय से १० रोगखड़े हो जाते हैं. 
पर अन्याय के १० रोग 0 

. - .: - - कवित 

' नेक हवंचार नाहां तृष्णा ह का पार नाहा+ 

' आर्यता को लेस नांहीं वक्रेता अनीत हैं। 

, व्यश्वता-रु दराचार अनाधकारता का मार, 

. विनोसी अपार और असंतुध्ि प्रीति हैं ॥ 

वेर बेर टेर टेर संतन समाज कहे, 
ह एत दश राग परा न्याय क सभात ह | 
.. बुध जन समाज मांक भाखे सेघराज आज, 

: आते दशु दोष जीते सो ही शुभ रीति हैं ॥४८ ॥. 

टीका 


१) अविचार अथात्‌ संवित्‌ संतोप शोय न्याय इन 


४ चार धर्मों से विरुड वतेना।उपाय इसका यह है कि 
प्राणी सवेदा काल आत्मशुद्धि के ग्रेथों फ्लो पढ़े 

[२] तृष्णा अथात्‌ अत्यंत आधिक पदार्थों की इच्छ 
करना. उपाय इसका यह है कि प्राणी नाना क्लेशों 
का. सूल समझ कर इस को त्यागे. : 


(३ ] अनायता अथात्‌ काय ओर व्यवहार मे पूरा 


* ( ४०) | आई | 
न उतरनां किन्तु जैसे बने. तैसे अपने लाभ - के निर्मित -. 
अन्य. पुरुषों के साथ कप करना। उपाय इसका यह है 
कि प्रांणी यह सोचे कि कंपट कभी न कभी प्रकद होगा. 
तो ऊके रुत्युतुल्य इ!ख सहना पड़ेगा यातें कपद न करूं 
(४ |] वक्ता अथात्‌. राजा की आज्ञा: और प्रबंध ह 
को न मान कर वडच्छाचार कोशुभ मानना सोजो, - 
३ हा छर 


*+ [ शी श कप 


औसा योग्य नहीं क्योंकि राज भय बिना सन नीते में 
नहीं रहता. ... .. . 5 8 ह 

(९) अनीति अर्थात्‌ शक्त होकर कुमार्गी और अपरप- 
धियों को दंड देने में विलंब करना। उपाय इसका यह 


है कि प्राणी सोने कि यदि में दुष्लों को दंड न देऊ तो 
मेरो सामथ्य होने का फल क्याहै. डे 

(९) व्यग्रंता अधात्‌ काम कोधादि अज्ञान की अधिकता 
से मन का व्याकुल रहना इस को इंस हेतु से अन्याय 
में लिखा है कि जब काम हृदय में उत्पन्न होता है तो क्‍ 
निलेज्ञतां, अन्त, अभीति, चौय॑, व्यभिचार , छल 
आदि अत्यतं अन्याय रूप जो हैं उदय होजाते हैं और 
जब क्रोध का धुआं मन में भर जाताहै 'तो बेर, चैमन- 
4) विधात, अहेकार, आदि कुक ज़ो परम अन्याय 

पक लक सं | 


४१ 
स्व॑ंभाव से ही दुःखंग्राप्त हुँआ केरे । उपाय इस का पथ 
है हैँ कि प्राणी इस बात को विचार कि जगतम सब. 
लोग परस्पर एक दूसरें का सहायक है. यदि में इसके 
विरुड जीचों को छूंथा ही सताऊंगा तो कितना बरा 
शिना जाऊंगा 
(८ )अनधिकारिता- अथ इसका यह है कवि झतक के धन 
को अधिकारियों दा ऋणशियों से छुडाकर अनाधिको 
रियों को बिभाग कंरना अथवा आधिकार से न्यून व 
आधिक ओहदा देना अथवा हकदार द हिस्सेदार को 

ससा नहीं देना।उपाय इस का यह है कि प्राणी यह 
सन में बिचारे कि यदि कोह सरा भाग किसी अन्य 
को देषे तो कितना दुःख होता है उतना ह। उसको हो 
'बेगा,यह समक्कर ऐसा न करे । ह ह 
[ ६] विनाश अथात्‌ किसी का विधात करना सो 
यह दो प्रकार का है ; 
ओक शारीरिक विघात छिसी मछुष्य को मारना 
दसरा सामासिक विधात अथात्‌ किसी को छा 
कलूँफक लगाना प्रातिछा भेंग करना विद््वासघात करना 
वेध्चेस करना मिन्नविरोध कराना पदाथ हरना निदा 
करमा किसी का रुख विगाड़ना घमकी दूना किसी 
के पतित्व को तोड़ना इस्यादि। उपाय इस रोग का यह 
है कि प्राणो अन्य जाया के द'ख को अपन समान जा 
नकूर जैसा न करें और विघात के तीन कारण ह. वर, 
क्रोध, अहेफार, सी. इन को सन में न आने दे 
(१०) असंताडि-अथात्‌ चंद के वक्त अधिक या 
स्वच्छ चंद आप लेने की इच्छा करना सा अंसा भो न 


'जड क्‍ 
के पुरुष ठगां में गिने जाते हैं. : 
परव/तू दश द/प़ परान्याय में भथदायक 


कद. 


न दश दोषों को जतते वहा स्यायी दे । 
( कुप्रथ्म ) | 
आर जब कि आत्मा निरोग हो जाघें तो इन चारह 
कपथ्यों से प्राणी बचता रहे ताकि फिर आत्मा विका. 
प्त्नंदान पाव 
( हुँद पर्दारे ) 
द्वरादश वपशथ्य आतक सराग, _ 
तजति नहिं सुज़म कारें कार उद्योग 
मतकर- कसंग बहुधोपहास, | 
अरु बरी प्रदाति को करहु नात ॥४धा ... 
पने दबश मत भूल वात, 
हुठ हु न करो यहे नेक वात) ... ह 
. . हामी रू लॉस घिनफल बेचार 
कीरेंये न काज यह वत्व सार ॥५०॥ 
देखे सुनो न कहियों कुषात, 
:.. उत्तम निषिद जिन हिंय न आत ॥ 
जिहिं इथा क्रीध की पर पास; 
शंख जो निकट व्हे मूख दास ॥४९७ 
सत्य मांस जुआ तिया बालकाद, की 
तज क्रोध कपट-काम रु विवाद ह 


7.5 


क्या 
| 


.> 


खऋ्र 


ह' मु 
2० “ 


लक 
श्प्भ 


.ए२ 
सांसारिक जीवन संग प्रेम, 
मत करा आाधपकता रखा नस ॥ 7४५॥ 
.. [दीका ] 

इन बारह कुफ्थ्यों कें संचन से आत्मा रोगी होजा 
ता है सो इन कुपथ्यों को ठजने में यत्न करे वह कुपध्य 
यह हृ 

(१ ) कुसंग न करो.- 

(२) बहुत्त हंसी ठठझा मत करों. 

(३ ) खोदे स्वभाव का त्धाग करों. 

(४ ) अपने दूषण सत भूलो.. 

(५ ) हठ मत करो. 

( ६ )हानिलामबिचारे बिना किसी काम का झारं 
मन करो. 
[७ ] खोदी बात कहो न खुनो न देखो. 
| [४ | जत्तम.पुरुषों ने जिम क्रियाओं व काम को नि 
बेड किया उनको हृदय में न आने दो अथात वजित प्र 
तिष्ठा दिल पर मत लाओे ेु 
(७ ).घृथा क्रोध का स्वभाव होवे तों मूखे नोकर को 
पास रक्‍्खो- 
(१० ) मद्य सांस जुआ और परस्त्री या यालकादि का 
संग त्याग करो 
(११) काम्विवाद कपद को तजो 
(१२) सांसारिक जीचों के साथ अत्यंत प्रेम मत रक्‍्फो 


॥ स्वर्ग के लक्षण ॥ 
[ स्वेया ] 


 उहछ 
रॉजावभाते संसेंगे उदार... 
'संथांन स्वेरूप पंतित्रंतनारी । 
_चुबसुपुत्र अरोग्य सुसेत्र सु 


कि 
पद 6 


 वाँद्ध नहीं रिया सपाते सारा ॥ 
राखत ज्ञान कैवी अति चातर 
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बालत सत्य सदा हतकारा। 

.... संघ भरने यह स्वेग निहारिये ._ 
है .. देते जिंपोंन दया चित घारी॥. ५३ ॥. 
[ टीका. | 5. 4 8 है : 
... शज का ओहदा होना अच्छी संगति होना उदार हो 
' क्षा अच्छे घरे वो गांव को निवास होनी आंप स्वरूप- ही" 
' घाम्‌ होवे स्त्री पतिन्नता होवे लड़का सपूत होवें और 
आउपर निंरोंग होवे दोस्त अच्छे विद्वान होचें.अच्छी घुदधि 
 ह्ोवेसिर पर कर्जो न होवे सर्वे प्रकार की संपत्ति मोजू दू 
' होवे ज्ञानी होवे कर्विता- केरजानतोा होवे चतुर होवे' 
. सत्य ओर सब के हित करनेबाली वाणी बोले दान॑ वि 
पंधे से करे दया 'चेत से राखे मेंधराज कहता है कि ये 
. एचाकत अदारद लक्षण ।जस आत्मा स् हा उसका स्व 
गनिवांसी समेके अथात्‌ खुख है वही स्वण है सिवाय 

इसके स्व कोइ आकाश पाताल में नहीं हैं... 
पभरक की उत्तयु.. 
. .  कबिंतां ।  (/ ४: 

सब करूप ऋषाड कसम 

ने अपुंत्र क्िणा सातंहा नो । 


४५ 
सज्जन मत्य अका 
पति अगविहीन रु डॉ 

हीन सुथान रू रोगी दरदी रू 


+ 
/ ७ 


त्येहि विवाह कनारी स कीनों। 


पात्र अनक हव रु काम्रत्र 
भने अस मंघ थह नक में भीनों ॥ ५१॥ 
मूृख कुरूप खोटी वाछि खोटी संगत कपत पत्र हो- 
वे अथवा पुत्र न होवे साथे कज होवे वुछिहीन अर्थात! 
ज्ञानी न होवे सज्जन पुरुष की मझत्यु कम उमर म॑ हाथ, 
_ अंग करके वा इंद्विय करके हीन होवे आर नौकरी वा 
घर वा अच्छे गाँव का वास नःदहीव रोगीहोव दरिद्री 
होथे खोटी स्त्री होवे कन्या बहुत होथे मित्र खोटी घ 
छि रे होवे भेघराज कहता. है कि असे लक्षण जिस 
आत्मा में देखो तो उसको नरक में भीगा हुआ सम 
भो बाकी कोई नरक आस्पतान या पाताल में नहीं है 
दुःखो का नास ही नरक हे । 
दोहा 

माधुर कुल काथस्थ में, झरलीघर सुत तास। 
मेघराज कृत ग्रंथ यह, वसहि जांधपुर चास॥५५०| 
हार हार नंद खुधांश शुभ, संवत जावण मास। 
शुरू युत शुक्ला तीज कैय,आतमशुछधिप्रकास ४८ 
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विज्ञापन 


विंदित हो कि जो पुरुष आत्मश॒चष्हि- बाप 
स्थिरे दाड्ि रहकर से सार-यात्रा करता है उसकी 
गे उपासना का. फेल सुलस होकर सोचक्त प्राप्त हों सर 
् और खुगस रीति से बंदी बह: देवना 

प्रकीका सहित सुस्त पुरुषों के हिताण्: के 
£ कऔटारिया सरंलीयरात्मज जोघपुर निव 
जेस महकमे सदर अदालते फौजदाई 


हक ेई कु फलीशित क्रिया । 











हि 
हु सटीकतर्कसंगहलक्ष्यपदानाम-.... जे 
" लुकमणिटे एण ना हि 


पण्डितवर्श्रीमद्न्न भटविरचित ------- 
7) गोवधनपण्डितकृता न्‍्यायवोधिनी, 
5 ह चन्द्रासिंहपण्डितकृते पदकृत्यम 
' '“7. इति व्याख्याहयेन संयुतः । 
>« 622 कक 
जयपृरस्थपण्डितबद जि बीच 


'संशोधितः 
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“१ निधाय हदि विश्वेशं विधाय (छे 
" बालानां सुखबोधाय कियते तर्कसंग्रहः ॥ १॥ द 


| न्यायबोधिनी ) 
| ने खिलागमसंचारि श्रीकृष्णारूयं पर महः 
ध्यात्वा गोवधनसुधीस्तनुते न्‍्यायवोधिनीस ॥ १ ॥ 


है चिकाप्ितस्थग्रन्थस्य निर्विप्तपरिसमाध्यथथमिप्टदेवतानमस्का-- 
| रात्मक॑ मज्जल शिष्यशिक्षोथ ग्रन्थतों निबधाति- निधायेतिं॥ 
ई | ( पदकृत्यम ) 
श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशंकरं परम्‌ । 
मया चन्द्रजसिहेन क्रियते पद्छृत्यकम्‌ ॥ १ ॥ 

- वस्चश जमगत्कतार श्वासाम्बमाते हाद मनासे निधाय नतरा धारायंतवा 
भुरुवन्दनं च विधाय छेत्वा-श्त्यथः ॥ वालिेति ॥ अन्नाधातव्याकरणकाब्य- 
'कोशोडनधीतन्यायशासत्रों वार: | व्यासादावतिव्यात्तिवारणाय-अनधीतन्या- 
'य-? इति ॥ स्तनंघयेडतिमसक्तिवौरणाय- “अरधातिव्याकरण-? शति ॥| 
| यस्मादिदमहं मन्ये वारानामुपकारकम । 

। ... तस्माडितकर वाक्य प्रवक्तव्यं सर्ता सदा” ॥ 
। सुखेति ॥ सुखेनानायासेन बोधाय' पदा्तत्त्वज्ञानायः इत्यर्थः ॥ 
तक्येन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्ते'इति तको द्वव्यादिसंसपदार्वाः, तेपां 


बट" 55% उप पे सह... 


). संग्रह; संक्षेपणाइशलक्षणपरीक्षा यास्पिन स ग्रन्ध:॥नाममात्रेण वस्तसंकी- 


ज्न्‍्न्नन 
आकर ४. 3 


22 3---  +- बज 
लक २५, १ सके 3-४--नमूनरीनरकन- असर» किकप आफ न ० ककनन्‍लनयल- “मल सस 9 ८ कइकक घकण तिडटट पका: 


2 


१ पाठान्तराणि १अखिल्ा.२ ये ३ कुत्नचिन्नास्ति, ४ कोशानघीत.५ निवारणाय. 
६ सद्विः ७ सप्तपद्‌ नास्ति 


२ :...-.. .. तकेसंग्रह* 
तैनप उद्देश। | यथा-- द्रव्थगुण-- इते ॥ असाधारणधथमो लक्षणम्‌ | 
। यथा-गन्धवत्व प्रथिव्या। । लक्षितस्य लक्षण संभवाते न. वा इति » 
विचारः परीक्षा ॥ “अन्नोहिशस्य पक्षज्ञानं फलम्‌ लक्षणस्य इतरमभेदेज्ञा- . 5. 
नम॥ परीक्षाया रक्षणदोपपरिहारः -- हॉते मन्तव्यम्‌. ॥ के 
दरब्यगणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तेव पदाथों।. 

( न्‍्याय० ) अथ पदाथोन्‌ विभजतें--- द्रव्य--” इति ॥अन्न सप्नग्न- 
हणं पदार्थत्वं द्रव्याग्नन्यतसत्वव्याप्यम्‌ 'इति व्यापिकाभाय ॥ नन॒ -... 
# शक्तिपदार्थस्थाष्टमस्य विद्यमानत्वात्‌ कर्थसंप्तेव! हाति ॥ तथाहि- 
वहिसंयक्तेन्धनादी सत्यापि मणिसंयोगे दाहो न जायते,. तच्छून्ये जा- .. 
यते ॥ अतो “ मणिसमवर्धाने शक्तिनेश्याति, मण्यभावद्शायां दाहाँ- . , 

. नकूछाशक्तिरुत्पय्ते ? इति करप्यते ॥ तस्पाच्छक्तिरतिरिक्त: पदा५: - है 

इति चेत ॥ न ॥ मंणेः भतिवन्धकत्वेन  तदभावस्थ कारंणलेनैव 

निवीहे मणिसमवधानासमवधानाभ्यामनन्तशक्तिध्वंसकल्पनाया अन्या .. .. 

य्यत्तात ॥ तस्मात्‌ सौप्तैव पदायों/इतिं ॥ ही 
तन्न दृब्याण पराथव्यप्रजावाध्वाकाशकालादगा[त्ममना[स ववव। 

( न्याय» ) द्रव्याणि विभजते-- 'पृथिवी--इति॥नन्ु “अन्धकार- - 
स्य॑ दशमतद्र॒व्यस्य सत्त्वात्‌ .कर्थ “नवेव ” दाति ॥ तथा हि--नीरढे 
तमश्ररूति' इति प्रतीतेंनीलरूपाअयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च द्र॒व्येत्व॑-+ 
सिद्धमू । न च * सप्रद्व्येप्वन्तभोंवात्कुतों दशमद्र॒व्यत्वम्‌ ' इति वा- 
च्यम ॥ आकाशादिपश्वकस्य नीरुपत्वात्तमसों नीलूरुपत्वाद्गायोरपि 
नीरूपत्वान्न. तेष्वन्तभमोवः, तमसों निगेन्‍्धत्वा् पथिव्यामन्तभावः 
संभवाति, जलतेजसोंः शीतोष्णस्पशवच्वान्न तयोरन्तर्मावः ॥ तस्मात्तम-... 
सो दशमद्गव्यत्वं सिद्धम ”इति चेत्‌॥ न ॥ तेजसोड्भावेनैवोपपत्तावतिरिं- 
क्तकल्पनायां मानाभावात्‌ ॥ नंच“विनिगमनाविरहात्तेज एवान्धंकारा- & 

२ सत्त्वात्‌, २ मण्यादिसंयक्तेन्धनादी सत्यपि वह्सियोगे. ३ जूल्ये तु. ४ 


धघाने दाहानुकूछलाश, ५ दाहं प्रति मणेः, प्र- ६ शत सद्धम्‌. ७ विद्यमानत्वात्‌ 
“«< पायोश्वापि, ९ त्वात्पूथिव्या गन्धवत्त्वान्न 





तकेसंग्रहः इे 


भावस्वृरूपम्‌ ” इति वाच्यम्‌॥ तेजसो5भावस्वरूपत्वे सर्वानभत्तोप्ण- 
स्पशस्याश्रयत्ववाधात्‌ ॥ द्वव्योन्तरकल्पने गौरवात्‌ ॥ तस्मादष्णस्पशी 

। शणाक्षयतया तेजसो द्रच्यत्व॑ सिद्धमू । तमासे नीलरूपप्रतीतिस्त श्रा- 
न्तरेव दीपॉपसरणाक्रियाया एव तत्न भानात्‌ ॥| 


| * ( पदछत्य० ) तत्नेति ॥ तत्र * संप्तपदाथमध्ये ? इत्यर्थ: | द्वव्याणि नवेद 
इत्यन्वय; ॥| एवं “ तत्र ” इते- पढे * चतुर्विशतिगुणाः ! इत्यादिष्वप्यन्थेति || 
द्रच्यवजातमसच गुणवकत्त समवायेकारणरत्त्व वा द्रव्यसामान्यरुक्षणम || 
रूपरसगन्धरपशंसंख्यापरिमाणपथक्त्वसंयोगविभागपर- 
।  त्वापरत्वगुरुत्वस्नेहशब्दबुड्धिसुखदुःखेच्छाद्विपप्रय लधर्माव- 
!।  मंसंस्काराश्तुर्विशातिगुणाः ॥ 
: ८ . उत्क्षेपणापक्षेपणाकुरचनप्रसारणगमनानि पश्च कर्माणि ॥ 
+. परमपर चेति द्विविध॑ सामान्यम्‌ ॥ 
( पद ० )परमपरं चेति ॥ परसामान्यम्‌, अपरसतामान्यम्‌ इत्यथ; ॥ प्रत्व॑ 
, चापिकदेशशत्तित्वम्‌ ॥ अपरत्वं च न्यूनदेशदइत्तित्वम्‌ ॥ 
:. नित्यवब्यवृत्तयों विशेषास्त्वनन्ता एवं ॥ समवायस्त्वेक एवं ॥ 
. अभावश्वतुर्विषः । प्रायभावः प्रध्वंसाभावोडत्यन्ताभावो- 
. ब&न्योन्याज्ावश्वोति ॥ । 
/. गन्धवती पथिवी । सा द्विधा--नित्याइनित्या च्‌। नि- 
त्या परमाणुरुपा ।अंनित्या कार्यरुपा | पुनखिविधा---श- 
.... ररेच्द्रियविषयभेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनामू। इन्दिय ग- 
७ न्धग्राहक प्राण नासायवर्ति। विषयो मृत्रापाणादिः ॥ 
(६ न्‍्यायवो०) गन्धवतीति॥ गन्धर्वत्तं एथिव्या लक्षणप्र्‌ ॥ लक्ष्या 9- 


१ आअयीमभृतद्रव्यान्तर, २ नौीलित्वादिप्र, $ आधारस्वथनीट्रूपस्य दौपाप 
जआधारस्थदीपा१ गन्धवत्त्वे गन्धसमानाधिकरणद्र॒व्यत्वव्याप्यजातिमत्तं ए 


जप आप 


स््नी जल! 


:९+क ॥० कट ।लराथटक-द-> रन शान वश». 77 कल टफट+ उप अन्य. सीन अव्लनीयल पल ऋ2 7 ४ हि 


बम 


2 तर्कसंग्रह 
थिवी ॥ प्यिवीत्व रक्ष्यतावच्छेदकरश ॥ यद्धमीवच्छिन्नं लक्ष्यं,स धर्मो 
: रट्ष्यतावच्छेदकः ॥ यो धमों यस्याँ अवच्छेदकः सा तद्धमावारे च्छन्नाँ ॥ 
तथा च लक्ष्यतावच्छेदर्क प्रायेषीर्ल चेलक्ष्यता डाथवाखावाइत्रात। 
एवं शीतस्पशवचलादिलक्षणेएँ ज़लत्वादीनां रक्ष्यवावच्ठकल वोध्यम]॥ 

( पद्‌० ) तदेव हिं रक्षणम्‌, यदव्याध्यतिव्याध्यतभवरूपदाउत्रवश्न्यप्र्‌ ॥ 


यथा गोः सास्रादिमचम्‌ ॥ अव्याप्तिश्व रक्यैकदशादत्तेलम॥ अत एव गोने 


कपिवल्त्व॑ रक्षणम्‌, तस्याव्यात्तित्रस्तत्वात्‌ ॥ आतिव्याप्वैश्व रुस्यदत्तल सृत्य- 
लक्ष्यवृत्तित्वम्‌ ॥ अत एव गोने शूज्ञित्व॑ लक्षणम्‌, तस्यातिव्यापिग्रस्तत्वात्‌ ॥ 


असंभवश्व लक्ष्यमात्रावृत्तित्वमूं ॥ अत एवं गोरेकशफवर्चख न छक्षणम्‌, तस्या- 


कस 


संमवग्रस्तत्वात॥नेत्याति॥ घ्वस्ताभन्नत्त सात ध्वंस्राप्रतियोगेत्वं नित्यत्वम॥ -: 


ध्वंसे डत्व्याप्िवारणाय “ ध्वंसमिन्न-? इत्यादे ॥ घठादावातिव्या(प्तवारणाय 
विशेष्यदरुम|॥ ध्वेसमतियोगित्वे मागमावप्ातियोगित्व॒वा डनित्यत्वम ॥ 
ड्रोगायतन तदेव शरीरम, चेटाश्यों वा ॥ शान्द्रयाम्रेति ॥ चश्म॒रादाव- 


तिव्यातिवारणाय “ गन्धग्राहकम्‌ ? इति ॥ काछादावतिग्रसक्तिवारणाय * इ- ग 


व्वियम ? इति ॥ विषय इाते। शरीर न्द्रयाभन्नल सत्युपभागसाधन वदपय | 
शरराद वितिव्याप्तनिरासाय भन्नान्तम्‌ ॥ परमाण्वादावततप्रत्ताक्ततारणाय [व- 
शबप्यद्द्धम्‌ ॥काहछादिवारणाथ ' .जन्यत्व सात ? इत्यंतदाप बाध्यम््‌ ॥ 
शीतस्पशवत्य आप । ता द्विवेधाई-वित्या अनित्याश्व । 
'नित्या: पंरमाणरूपा: अनित्याः कायरुपाः। पुनसिविधाः 
| श्रीरेन्द्रियविषयमेदात । शरीर वरुणलोके। इन्द्िय रस- 
ग्राहक रसने जिह्मग्रवाते-। विषयः सरित्समुद्रा | 


७ हा 


( पद॒० )शीतीते तेजआदावततिव्याप्तिवारणाय शीत! इति ॥ आकाक्षावार- 
णाय “ स्पश ? इति ॥ काठलादावातेंप्रस्ताक्तेवारणाय ' समवायप्तरतन्धन ? दांत 


देयम ॥ इन्द्रयामाते ॥ त्वगादावातेन्याप्तिवारणाय 'रप्तग्राहकम्‌  इते॥ . 


१ यस्य २स ३ न्ञ ४ णेष जलछादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतीवच्छे 
दकत्वंच ५ तत एवं ६ यथा. ७ ध्वंसंभिन्नेतति विशेषणम्‌ < संत्यन्तम 


है 


 तर्केसंग्रहः ५ 
| _रसनेन्द्रियरससंनिकपीदांवतिव्याप्िनिरासाय ? इन्द्रियम्‌ ? इति ॥ सरिदिति॥ 
) आदिनातडागहिमकरकादीनां संग्रह: ॥ 

। _ उष्णसपशव्ेजः। तद्दिविधमू---नित्यमनित्ये च। नित्य 

प्रमाणुरूपम्‌ । अनित्य॑ कार्यरूपम्‌ | पुनश्निविधमू-शरी- 

|. रेन्द्रियविषयभेदात्‌ | शरीरमादित्यलोके । इन्दियं रूपग्रा- 
ः. हक चक्षःकृष्णताराग्रवति। विपयश्व चतुर्विब:-ओम- 

॥ . दिव्योदयीकरजभेदात्‌। भोमे वह चादिकम । अविन्धन 

४ , दिव्य विद्युदादि । भुक्तस्य पारिणामहेतुरुदर्यम्‌ । आकरजं 

| , सुवर्णादि ॥ 

4 ( पदुरू० ) उष्णेति ॥ जलछादावतिव्याप्तिवारणाय “ उप्णाइति ॥ का- 

| [दावतिव्याप्तिवारणाय ' समवायसंबन्धेन! इति पद देयम्‌ | इन्द्रियमिति ॥ 

$: णादावतिव्याप्तिवारणाय * रूपग्राहकम्‌ ? इति ॥ कालादावतिव्याप्तिनिरा- 

£” गय “ इन्द्रियम्‌ ' इति ॥ 'मेदात्‌”इतिपदं अत्येकममिसंत्रध्यते॥ भौममिति॥ , 

॥ ।दिपदेन खद्योतगततेजःप्रभतिपरिग्रह; ॥ विद्युदिति ॥ आदिना रविचन्द्रादि- 

 रिअ्रहः ॥ भक्तेति॥ मुक्तस्यान्नादे! परिणामों जीणेता तस्य हेतुरुद्र्यम्‌, इत्यर्यः 

घमुवणात ॥ आदुना रजतादअ परिश्रह। ॥ 
रूपरहितस्पशवान्‌ वायु; । स द्विविषः---नित्यो$नित्य- 

. श्र्‌। नित्य; परमाणरूपः। अनित्यः कायरूप: । पुनखि- 
विधः--शरीरेन्द्रियविषयप्रेदात्‌ । शरीर वायुलोके | इ- 
न्द्िय॑ स्पर्शभ्राहक त्वक्‌ सर्वशरीरब्ात्ति । विषयों वृधक्षा- 
दिकम्पनहेतुःशरीरान्त ॥ :संचारी वायु। प्राण: | स च- 
को5प्युपाधिभेदातआणापाना दधिसंज्ञां लभते 

",. (न्यायवो० ) एवं प्रथिव्यांदिनिक निरूप्य वायुं निरूपयति--ूप- 
हितेति ॥ रूपरहितत्वे सति स्पशेवत्त्व वायोलेक्षणम्‌ ॥ सातसप्तम्या 

. १ निरासाय, २ तेः ३ दिक॑ 
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हू ह - तर्कसंग्रहः 


विशिष्टाथंतया रुपरहितलाबिशिष्टस्पश्वत्व वायोलक्षणम॥ ववेशषणा- .. |॒ हे 


नुपादाने स्पर्वत्त्वमात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादिन्रिके उत्तिव्याप्ति३, तद्रान 


रणाय विशेषणोपादानम ॥ तावन्मात्रे छृते आकाशादावालतिव्याप्तिः, _. 
तत्राप रूपरहितत्वस्थ सच्वात्‌ अतउक्ते स्पशे--इति ॥अतिव्या प्तिनौम 

अलक्ष्ये लक्षणसत््तम। यथा गोः शज्ञित्व लक्षण कृत चेत्‌ लक्ष्यभूतगोमिन्न- - 
महिष्यादावतिव्याप्ति,, तत्रापि शक्लित्वस्प विद्यमानत्वात्‌ ॥ अब्या- .* 
प्रिनोम लक्ष्यैकदेशाबूत्तित्वम ॥ यथागोनीलरूपवर्ध्व लक्षण छत चेतू ॥ 

(लह्ष्येकदेशाइत्तित्वं वाम € रक्ष्यवावच्छेदकाश्रयभूते काचेल्लश्ये लक्षण- ... 
स्थाभावोज्सच्मेवाव्याप्रिः' इत्यर्थः ) श्वेतगवि(वे ) नीलरूपत्वस्याभा-- 5 


वात्‌ ( अव्याप्तिः )॥ असंभवों नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासलवम॥ 5 
यथा--गोरेकशफवचम्‌ गोसामान्ये द्विशफवत्त्तेव एकशफवत्त्ताभाव्‌॥ . .. 
आत्तेव्याध्यव्यास्यसंभवानां ( प्रत्येकम्‌ ) निष्छष्टलक्षणं चे लक्ष्यताव- -. 


यः ज्छेदकसामानाधिकरण्ये सति लक्षतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभैद-. .. 


. सामानाधिकरण्यम्‌! अतिव्यप्ति॥।अव्याप्तिस्तु ' लक्ष्यतावच्छेदकसमाना- 


: धिकरणात्यन्ताभावशतियोगित्वंग? ॥;असंमवरतु 'लक्ष्यतावच्छेदकव्या- कि हे 


( पदुक० ) रूपेति ॥ घटादिवारणाय विशेषणम्‌ । आकाशादिवारणाय  £ 


हे विशेष्यम्‌ ॥ इन्द्रियमिति ॥ चश्ुरादिवारणाय “ स्परीआहकम््‌ ! इति॥ काढा- . ६ 


दिवारणाय “ इन्द्रियमू? इति॥वृक्षेति । आदिपदेन जलादीनां परिग्रह;॥ शरी-. - 


रेति॥ महावायुवारणाय विशेष्ण मनंआदिवारणाय विशेष्यम्‌। धनेजयवारणा-... 
. य॑ संचारी इति ॥ उपाधीति ॥ गुखनासिकार्भ्या निगमनप्रवेशनात्‌ प्राणः ॥ धर । 
जलादेरवोनयनादू अपानः॥।मुक्तपरिणामाय जाठरानरुस्य समुन्नयनात्‌ समांन+ « - 


अन्नादेरूध्वनयनाद्‌ उदानः नाडीमुखेषु . वितननादू व्यानः इति क्रियारूपीपा: -... 
घिभेदात्तथा व्यवहियते इत्वथे। ॥ है 





१ छ्ार्थकतया. २ इतःपभृति पाठान्तरमिद्म्‌ गोनीुरूपवत्त्वे छक्षणं कृत 
सह्नक्ष्यकद्शे रुक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीमृतक्कचिल्क्ष्ये रक्षणासत्त्वमंव्याप्तिरित्यर्थः - 


. चैतगवि- ३ इयंपट्निष्टिप्पणामूता केनाचिट्टीकामध्ये अक्षिप्तेति भाति- ४ वत्त- 
-».. देनाप्यस्तत्तात्र ७ तु ६ समानाधिकरणत्वे७ संचारीति,: -.. । 


, तकेसंग्रहः ७ 


शब्दगुणकमाकाशश । तच्षेके विश्व नित्य॑ च.॥ 

( न्यायवी ० ) आकाश लक्षयति-- शब्दगुणकम्‌/ इति ॥ अन्न गुण- 
पदस “आकाशे शब्द-एवं विशेषगुणः इति द्योतिनाय ॥ न त्वतिव्या पिया 
रणाय, समवायन शब्दवचमात्रस्य लक्षणत्वात्‌ ॥ तदुक्तम-- 

४ रूप॑ गन्धों रसः स्परीः स्नेहः सांसिद्धिको द्ववः। 
बुद्धयादि भावनान्ताश्र शब्दो वेशेषिका गुणाः ॥ ” इति ॥ 


तचैकमिते ॥ अनेकत्वे मानाभावादिति। विभ्विति॥ सर्वेमूतेंसंयो- - 


गित्व॑ विभुखस् | मूरतत्व॑ च क्रियाश्नयत्वस ॥ पृथ्व्य॑प्तेजोबायुमनांसि मू: 
तोनि। पृथ्व्यप्तेजोवाय्वाकाशपश्चकं भूतपदवाच्यम्‌ | भूतत्व॑ नाम बहि- 
रिन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वम्‌ ॥ ह 

( पदुकृ० ). शब्देति ॥ शब्दों गुणो यस्य तत्तवा ॥ असंभववारणाय 

दब्देपदमुज्नेयप्‌ ॥ विश्विति ॥ सर्वमूतद्रव्यसंयोगित्व विभुत्वम्‌ ॥ 

अतीतवादिव्यवहारहेतुः कालः । स चेको विशुर्नित्यथ्व ॥ 

( न्यायबो० )का्ू लक्षयाति--अरतीतेति ॥ व्यवहारहेत॒त्वस्य लक्ष' 
णत्वे 'घटः इतिव्यवहारहेतुभूतघटादावतिव्याप्रिवारणाय अतीतादि' 
इति विशेषणो पादानम्‌ ॥ 

. ( पदकृ० ) अतीतेति॥ अतीत आदियों व्यवहार; “ अतीत५्मविप्यनूवर्त- 
मान? इत्यात्मकः, त्स्यासाधारणहेतुः काढ इत्यथे; ॥  नन्विद ढक्षणम्‌ आ+ 
कशे5तिव्याप्त॑ व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वात्‌ ? घते चेत्‌ न अच्च हेतुपदेन 
निमित्तहेतो विवज्षितत्वात्‌? नचैवमापे कण्ठताल्वाद्यभिषातेडतिव्याप्तिरिति वाच्य- 
म्‌ ॥ विभुत्वस्यापि निवेशात्‌ ॥ 
लि 3१07 93 निट क विभ्वी ल्‍ 
प्राच्यादव्यवहारहतु [दक्‌।सा चका नित्या विदा च ॥ 

( न्यायवो० ) दिशो लक्षणमाह-म्राचीति ॥ उदयाचरूसंदुक्ता दिक्‌ 
प्राची ॥ अस्ताचलसंयुक्ता दिक्‌ प्तीची ॥ मेरोः संनिहिता दिग्‌ उदी- 
ची-मेरोव्यवाहिता दिग्‌ दाक्षिणा ॥ 

१ सम्यक्त्वात्‌ २ पृथिव्य ३ शब्दगुणोमयम्‌ ४ व्याप्तिस्तद. 
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< : तर्केसंग्रहः . 


| ( पदक्ृ० ) प्राच्येतरि ॥ “ इयं ज्राची? इये प्रतीची / ८ इयमुदीची! .... 


इत्यादिव्यवहारासाधारणं ( कारण) दिगित्यर्थ:॥ हेहार्दिकू/इत्युच्यमाने पर- 


€ “वाद्ातादत्याप्ति: स्थाद्‌ तहारणाय, व्यवहारहेतुः ! इति ॥ आकाश्ञा- हे : के 


[२ जवारणाय असाधारण, हत्यपि वोध्यम् || 
«  जशवाधरकरणमात्मा । स द्विविधः--परमात्मा जीवात्मा 


चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमांत्मा एक एवं। जींवः प्रतिशरीरं 
... भिन्नो विभुरनित्यथच॥ 
 रणपदं समवायेन ज्ञानलाभार्थम्र ॥ 
| 
[ 


नन्‍्त परमाणुरुप॑ नित्य च ॥ 


( न्यायवी० ) मनो निरूपयति-सुखादीति॥ उपलब्धिनाम साक्षा- 


त्कारः ॥ तथा च उसादसाक्षात्कारकारणत्वे सत्ती न्द्रियत्व॑ मनसो 


लक्षण ॥ इन्द्रियत्वमात्रोक्ती चडुरादावतिव्याप्तिस, अतः पूर्वदलूम ॥ ... 
2 रा याजुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः ,आत्पैनों ज्ञानादिकंग्रति.समवा- 


यिकारणत्वात अँत इन्द्रयत्वरूपविशेष्योपादानम्‌ . ॥ 


( पदकू० ) सुखेति ॥ _ममन।संयोगादिवारणाय “ इन्द्रियमूः इति॥ी 


चशुरादिवारणाय छुख * इति ॥ 


वशमात्रग्नाद्यो गुणो रूपम्‌ । तच्च शुक्कबीलपीतहरितरक्तके- 


चिनरभेदात्सतविधम । पथ्व्यप्रेजोबत्ति। तत्र पृथ्व्यां 
सप्तविषय । अभास्वरशुक्क॑ जले भारवरश॒क्ल॑ तेजसि । 


* सनेति नास्ति २ लक्षण छब्धम्‌ ३ न घंखादिक प्राति ९ अत सत्मन्य ः 


तिव्योप्तिवारणाय इन्द्रयत्तविशेष्यो, ५ युथिवीजल्तेजो 


( न्‍्यायवो० ) आत्मान निरूपयाति-ज्ञानाधिकरणमिति ॥ अबाषिक- 


( पदुक० ) ज्ञानाधिकरणेति ॥ खलादिवारणाय ज्ञान ! इति॥. 
काहादिवारणाय “समवायेन * इत्यापि देयम्‌ ॥ इख्वर इति ॥ समवायसं- 
उन्वैन नित्यज्ञानवान्‌ ईशवरः ॥ जीवेति ॥ झुखादिसमवायिकारणं जीव: ॥ है 
... भुखायुपलब्धिसाधनमिन्दरियं मनः । तत्च प्रत्यात्मनियतत्वाद- हे 





तकसग्रहः ९, 


# __ ( यायवो० ) रूप लक्षयाते चपुर्मात्रेति चश्ुमात्रग्रह्मत्वाविशेष्ठग॒ुण- 
त्ववैत्तं हप्स्य लक्षणम्‌।विशेष्यमात्रोपादाने रसादावरतिव्याप्ति:/ अतः 
. पश्चमात्रऑद्यः”इंति विशेषणम॥तावन्मात्रोपादाने रूपत्वे इत्िव्यापति: 
योगुणों यादिन्द्रियेण शहते-तन्निष्ठा जातिरापि तदिन्द्रियेण गहतेः अ- 
तस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम ॥ चशुमात्रग्नाह्मत्वं नाम चह्ुभिन्नेन्द्रि- 
 याग्राह्नत्वे साति चक्षुऑह्मत्वम्‌॥ मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यग॒णे 
5तिव्याप्रेः ; संख्यादावषि च्ग्रीह्म(त्व) विशिष्टगुण(त्व)स्य सत्त्वा- 
.प अत्तस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम॥ संख्यदेश्श्षुमिंननत्वग्याहात्वा- 
चक्षमात्रआह्वत्व॑ नास्ति ॥ अन्न रक्षणे ग्राह्मत्व॑ नाम लौकिकपयक्षविपय- 
खम्॥ अश्राह्मत्वं नाम तदविषयत्वस्‌ ॥तथा च चशप्तुमिंन्नेन्द्रियजन्य- 
: (लौकिक ) साक्षात्काराविषयत्वे सति चछुजन्यचाक्षुपविपयत्वम्‌ ! इाति 
फलितोड्थ ॥ नेनु प्रभाघव्सयोगे रूपलक्षणस्पातिव्याप्तिः तस्प चल्षुमी- 
 त्रग्राह्मत्वात्‌' इति चेत्‌ ॥न गुणपदस्य विशेषगुणमातरपरत्वात्‌ नचैद॑ 
“ विशेषगुणघाटितल्षणे संख्यादावतिव्याष्यभावान्मात्रपदवैय«्य म्‌/हाति- 
वाच्यम्‌ ॥ जल्मात्रहत्तिसांसाद्धैकद्रवत्वादावातित्याप्रिवारणाय तदुपा- 
दानाद ॥ अथवा चक्षमोत्रआ्नह्मजातिमहुण ( त्व ) स्थ लक्षणत्वान्न 
प्रभाघट्सयोंगादावत्तिव्याप्तिः, संयोगत्वजातिश्वक्षुमोत्रग्राह्यत्वाभावात्‌ ॥ 
घटसंयोगस्य त्वागिन्द्रियग्राह्मलंवत्तद्रदजातेरपि त्वागिन्द्रियग्नाह्मत्वात 
यो गुणों यदिन्द्रियग्राह्मः, तान्रेष्ठनातिरपि तविन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ ॥ अच्र 
जातिधाटितलक्षणे गुणत्वानुपादाने चप्षुमोत्रग्राह्मजातिमाते सुवर्णादाव- 
तिव्याप्ति तद्वारणाय तद॒ुपादानग्र्‌ ॥ एवं रसादिलक्षणे विशेषणानुपादाने 
लक्ष्याभिन्ंगुणे उत्तिव्याप्तिः विशेष्यानुपादाने लक्ष्यमात्रवृत्तिरसत्वर्गन्ध- 
त्वादावतिव्याप्तिः, अतो विशेषणविशेष्यंयोरुपादानग्र ॥ 
( पदुछ० ) च क्षुमत्रेति ॥ रूपत्वादिवारणाय चुणपदम्‌ ॥ रसादिवारणाय 


१ वत्त्वमिति कुत्रचिन्न, स्थराह्म्वविशे ३नतु तथापि ९ ग्द्यगुणत्वात्‌; ग्राह्म- 


त्वविशिष्टगुणल्वात्‌ ५ माजपद . नास्ति ४ ग्राह्मत्वात्तद्र ७ गुणादाव < गन्धत्वप क्‍ 


दुनास्ति ९ ष्योभयोपादानम्‌ 
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चक्षऔ्रह्मः इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदस्‌ -॥ यद्याविं अभामित्तिसयो- 


गवारणाय शुणपदेन विशेषगुणत्वस्य विवक्षणीयतया तत एव- सख्यादिवारण 


संभवति मात्रप्द व्यथम, तथापि सांसिडिकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम्‌॥ : 


वस्ततस्त परमाणरूपेडव्याप्तिवारणाय चक्षुमात्रग्राह्मजातिमत्तस्य विवेक्षणी 


यतया विशेषपद नदेयम्र्‌ । ज्यणुकादिवारणाय गुणपर्द तु देयम्‌ ॥ सप्तेति॥ 


रूपम्‌! इत्यनुषज्यते ॥ 
रसनाग्राहद्यो गुणा रसः । स च मधुराग्ललवणकदुकपाय- 


तिक्तोदात्पड़िधः ।पथिवीजलबृत्तिः। तत्र परथिव्यां पड़ि- . 


घधूर। जल मधुर एवं ॥ 


( पदकू० ) रसनेति ॥ रसत्वादिवारणाय “गुण इति ॥ रूपादिवार- 
णाय 'रसनः इति ॥ तत्रेति ॥ पुथिवीनलूयों: इत्यथः ॥ पहुंधिहति ॥ अन्न . 


+प्त/इत्यनवतते ॥ 
प्राणग्ाह्यो गुणो गन्धः | स द्विविध:--- सुरभिरसुरमिश् 
पाथिवीमाजदृत्तिः ॥ 


( पंदुक० ) प्राणेति॥गन्धत्वादांवतिव्याप्तिवारणाय गुण; ” इति॥रूपादाव- * 


ल्‍ नि 


तिव्या प्रेवारणाय प्राणग्राह्म” इति॥ प्रथिवीति ॥ “गन्धग्रतीतिसे एसि- 


वीसमवेतसचम्‌ प्रथिवीसंवन्धाभावे गन्धप्रतीत्यभांव:” इत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां 


० 


पृथिवीगन्धस्थेव प्रतीतिजले वोध्या न “देशान्तरस्थंकंस्तूरीकुसुमंसंबन्धिपवन- - 


७७२ ४०७० 


स्पतृदंशे सबन्धाभावाहन्धग्रतीत्यन॒ुपपत्तिः ॥नच वाय्वानीत5यणका दिसंवन्धो- 


3सत्पेव! झति वाच्यम्‌ ॥ कस्तूयों न्‍्यूनतापत्तेः कुसुमस्य सच्छिद्रत्वापत्तेः” | . 


शत चंतू ॥ न ॥ भोक़दष्टाविशेषेण. -पृवेक्श्यणुकान्तराग्ुत्पात्तिः: ७ कर्पुरादी 
तु तदभावान्न तथा ॥ ६. 8३ ही, ० 8 


। ह 
* जीत नाक्त २ रूपादावतिव्याप्तिवारणाय .३ संवद्धासंयोंगस्याव्याप्यवृत्ति-- 


लादिति वोध्यम, 


0 


- तकसंग्रहः कर 


त्वगिन्द्रियमात्रग्ाद्यो गुणः स्पर्शः । से च्रिविध:--शीतो- 
. श्णानृष्णाशीतमेदत्‌ । पृथिव्यप्रेजोबायब्वात्तिः | तत्र शी- 
तो. जले । उष्णस्तेजासि। अनुष्णाशीवः प्थिवीवास्वो: ॥ 

( न्यायबी० ) स्पश्ञ लक्षयाति--त्विगिन्द्रियोति ॥ अन्नापि मात्रप 
दें संख्यादिसामान्यगरुणादावतिव्याप्तिवारणाय ॥अन्यविशेषणकृत्य पर्च 
वद्वोध्यम। ग्राह्मत्वपदार्थों अपि पूवेवदेव॥प्रत्यक्षबिपयत्वरूप एवं बोध्य:। 

( पदुक० ) त्वगिति ॥ स्पशेखादावर्तिव्याप्तिवारणाय गुणः” हाते | रू- 
पादावतिव्याप्तिवारणाय “ल्वागिन्द्रिय-? इति || संख्यादिवारणाय मात्रपदम || 
तत्रेति ।॥ पृथिव्यादिचतुष्टये ॥ शीत इति॥ शीतस्पशे; ॥ उप्ण इति ॥ 
प्ण्स्पशेः ॥ 

रूपादचतुटय परथव्या पाकजमा[नेत्य च। अन्यत्रापाकज 
नित्यमनित्य॑ च्‌ । नित्यगर्त नित्यम | अनित्यगतमनित्यम॥ 

( न्‍्यायबो० ) रूपादीति ॥एतत्तचनिणेयश्रेत्थम पाकों नाम विजा- 
तीयतेज:संयोगः॥ स च नानाजातीयरूपजनको विजातीयतेजःसंयोगः 
॥ तदपेक्षया रसजनकों विज्ञातीयः॥ एवं गन्धजनकोडपि विजातीय 
॥ एवं स्पशेंडपि तथैव एवंप्रकारेण मिन्नभिन्नजातीयाः पाकाः कार्यवे- 
लक्षण्येन कल्पनीया।।यथा तणपुञ्ननिश्षिप्त आज्रादादृष्पलक्षणविज्ञात्ती- 
यत्तेजःसयोगात्त पूवेहारिरूपनाशेन रूपान्तर॒स्य पीतत्वादेरुत्पत्ति;, नत्तु 
रसादिरुत्पत्तिः॥पूवे रसस्यैवाम्लस्यानुभवाव्‌ ॥ कवित्पूवहरितरूपस्य स- 
त्वेडपि रसपरादइत्तिहरयते, रसावेजातीयतेज+संयोगरूपपाकवशात्पूव- 
तनाम्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवाद्‌ ॥ तस्मात्तद्रपजनकापेक्षया रस- 
जनको विलक्षण एवं ॥ एवं गन्धजनकोअपे विलक्षण एवाड़ीकाय:,रू- 
परसंयोरपराहतावापे पूरवगन्धनाशेशपे विजातीयपाकवशात्परानु- 
गन्धोपलब्धे! ॥ एवं स्पशेअप पाकंवशात्कठिनस्पशनारेन मदुस्पशो 


 नुभवात्‌ ॥| तस्मादूपादजनकादेजातागसपाका। ॥ अत एवं पराथवपर 





हर 


कर. समा-ुधमम्युक- फृथ/”गिपुक सु॒नामकूक.. सुबगण 


चा.. 
3 नम 78-52 आ 2८ के सन्नी 2०4 कहे 
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माणूनामकजातायत्वडाप पाकमहिम्नाविज्ञातायद्रव्यान्तरानुभवः ॥ से 


यथा गोभक्ततणादीनामांपरमाण्वन्तमड़े तूणारम्भकपर मा णुष॒ विजाती- . 


यतेज:संयोगात्‌ पूवरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादर्श रूपादिक 


वर्तते ताहशरूपरसगन्धस्पशजनकास्तेजःसंयोगा- जायम्ते,तदुत्तरं तरेव 
वाहशरूपरसादय उत्पय्न्ते ॥ एताहशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिदे 


ग्धद्वयणकमारभ्यते, ततस्व्यणुकादिक्रमेणदुग्धारम्भः इति. ॥ एवं दु- 


ग्धारम्भकेः परमाणाभरव दृध्यारभ्यते पाकमहिम्ना ॥ एवं दृध्यारम्भ- 
करव परमाणुभिनवरनीतारैम्भ शत दक्‌ ॥ 


एकत्वादिव्यवहारहेतुः सख्या। नवद्रब्यवत्तिः । .एकर्वा- ० ह 


दिपशाधपयन्ता १एकल्व [नेत्यमानित्य च्‌। नित्यगर्त नित्यू- है 


घू। अवित्यग॒तमतित्यम्‌ । द्वित्वादिक तु सर्वत्नानित्यमेच॥ 


( पदक ०) एकादीति। “ एकत्वम्‌ ? इत्यादियों व्यवहार: एकः हो? | 


इत्याद्मात्मक+/ । तस्य हेतु। सख्या, इत्यथ्थ; ॥ पटादिवारणाय एकादि? 
इति ॥ तथा च« थे 
£ एक दश शतं चेव सहख्रमय॒त्त तथा ॥ 
लक्षं च नियुतं चैव कोटिरबेदमेंच च॥ 
वृन्दूं खर्वों निसवश्र शहूँ पत्मश्च सागरः। 
अन्त्यं मध्यं पराध व दशवद्धया यथाक्रंमम ॥ 
इति महदुक्तेः पराधपयन्तेव संख्या, इति भाव: ॥ 
मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम्‌ । नवद्॒व्यवृत्ति । 
ततच्चनतुविधस्‌ू--भणु महद्वीर्ष हस्व॑ चेति॥ 
( पदुछू० ) मानेति ॥ * मान परिभितिः? तस्य यो व्यवहार! इदमणु * 
इंद महत्‌ ? इत्याद्ात्मक तय कारण पारमाणम्‌ ? इत्यथ+ | दुण्डा- 
दिवारणाय ' मान ? इति | काछादिवारणाय “ असाधारण? इति!॥ शब्दख- 


जी 


ही 


है. 


| वारणाय ' कारणम्‌ * इति | नवद्र॒त्याते॥ चतुविधमापें परममध्यमभेदेन-टि- झ् 
बे न ॥ 


| पथ 
९ रूसरतादिकम्‌; २ महाहुग्धारम्भः ३.तादिकमिति ५5 


* तर्कसंग्रह+ श्ड 


-विधम्‌ ॥ तत्र प्रमाणुत्वहस्वत्वे च परमाणुमनसो। ॥ मध्यमाणत्वच्हसत्वे 
हच्णुके ॥ परममहत्त्वदीवत्वे गगनादी ॥ मध्यममहत्वदीषत्वे घटादी ॥ 'एत- 
न्मौक्तिकादेतन्मीक्तिकमणुः .इति व्यवहारस्य निरृष्टमहच्वाह्ौणर्त्व वो- 
ध्यम्र्‌ ॥ एवमेव “ केतनाइतयजनं हसवम्‌ ? इत्यत्नापि निरुष्ठदीव॑त्वाहीगलम्‌ ॥ 
इथरव्यवहारासाधारणकारण पथक्त्वम | सवद्व्यवृत्ति ॥ 

( पदुछर० ) प्रथगिति॥ “ अयमस्मात्यूथक्‌ ” इति यो व्यवहार: तस्प ६5 
कारणं पृथक्त्वमू, इत्यथे; ॥ दण्डादिवारणाय “ पृथकू-? इत्यादि ॥ कोर 8 
द्वारणाय “ असाधारणं- !इति ॥ पुथग्व्यवहारंत्ववारणाय 'कारणम्‌ इति॥ 

संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । नवद्रव्यवृत्तिः । ु 

( पदुक० ) संयुक्तेति ॥ “ इसी संयुक्ती ? इति यो व्यवहारस्तस्थ हेनुः 
संयोग$, इत्यर्थः ॥ दृण्डादिवारणाय * संयुक्तव्यवहार? इति॥ काछ्ादिवारणाय ! 
असाधारणःइत्यपि देयम | संयुक्तव्यवहारंत्वे उतिव्याप्तिवारणाय 'हेतु£? इति॥ ।[: 
उपदाशतलक्षणचतुष्टये * असाधारण ” पद देयम्‌ ॥ क्चित्पुस्तके परिमाणप- ६ ! 
थकक्‍्त्वरक्षण “ असाधारण पद दृश्यते, तच्वाधुनिकैनन्यस्तम्‌ इति वेध्यम्‌ ॥ £# 

संयोगनाशको गुणों विभाग ॥ नवृद्गवव्यवत्तिः। क 

( न्‍्याय० ) विभागं लक्षयातरि-संयागोते ॥ संयोगनाशकत्वावी शष्ट- 
गणत्व॑ विभागस्य लक्षणम्‌ ॥ विशेषणयात्रोपादाने क्रियाया अपि संयो , 
गनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वावेशेपणम्‌ ॥ 

( प्दुर० ) संयोगेति ॥ संयोगनाशजननक इत्यथं; ॥ कार 5[तप्नस- 
फक्तिनिवारणाय गुणपदम्‌ ॥ ईश्वरेच्छादिवारणाय “ असाधारण ” इत्यापे बो- 
ध्यम्‌ ॥ ननु अंसाधारणपदोपादाने गुणपद्स्य वैयर्य स्थात्‌ ' इति चेत्‌॥ न 
॥ क्रियायामतिप्रसक्तिवारणाय तस्याप्यावश्यकत्वातू ॥ 

पराप्रव्यवहारासाधारणकारणे परापरत्वे। ते दिविधे दिक्षते 

कालऊंत च । दरस्थे दिक्कत परत्वम्‌ । समीपस्थे दिक्वत- 
मपरत्वम्‌। ज8 कालऊकतें प्रत्वम । कान कालकतमपरत्वम ॥ 


२ स्व. २ सब. 








१४७ .. तकसंग्रहर 


( पदकृ० ) परेति ॥ “ परव्यवहारासाधारणं कारण परत्वंस्‌ ।। अपर- 
: व्यवहारास्ताधारणकारणय्‌ अपरलम्‌ * इत्यर्थः ॥ दण्डादिवारणांय “ पंरव्य- 
: बहार” शत ॥ काल्मादिवारणाय * असाधारण ? इति ॥ परव्यवहारत्ववारणाय॑ 
कारण ' जति ॥ एवमेव द्वितीये वोध्यस ॥ ह 
आधयपतना[समवायकारण एरुतस्‌ | पाथवीजलवृत्ति | 
.._( न्यायवो० ) गुरुत्व॑ लक्षयति--आद्येति ॥ घितायपतंनक्रियायां . 
' वगस्थवासमवायिकारणल्वात्तत्रातिव्यांप्तिवारणाय “आद्य इति ॥ उ- 
: त्तररक्षणेड्प्याद्वविश्ेषणं पृवेबयोजनीयस ॥ ि 
( पदक्० ) आधेति ॥ दण्डादिवारणाय असमवायिे * झते ॥ रूपादि- 
वारणाय पतन? इति॥ वेगेडतिव्याप्तिवारणाय “आय श्ति । 


रपन्‍दनासमवायेकारण हवत्वम । पराथव्यप्रेजोवत्ति । 


वाह्ावधस्‌ | साासदिर्क वामात्तकच। तत्नर सासाइक 
जड़ । बमितिक प्रथिवीतेजसों! । प्रथिव्यां घ॒तादावीधभि 
पयागज हवत्वम । तेजसि सुबर्णादों ॥ । 
( पदुकृ० ) स्यन्दनेति ॥| दण्डाद्िवारणाय * असमवायिे ? इति। रसा- 
दिवारणाय “ स्यन्दन ” शति॥ ॥ 
चणा दापेण्डीभाष॑हि त॒गणः) स्नह्‌ः | जलमानत्रवात्तेः ॥ 
६ न्यायवो० ) त्वेहं लक्षयति--चूर्णादीति ॥ चूणोदि पिण्डी भांवहे- 
उत्वे सति गुणत्व॑ ल्लेहस्य लक्षणम्‌ || पिण्डीभावों नाम चणादिधारणा- 
विलक्षणसंयोगः ॥ ताहशसंयोगे खहस्थेवासाधारणकार 
णत्वग्र ॥ न त गेलादिगतद्वत्वस्य॑, तथा सत्ति इंतसुवर्णादिसंयोगेन 
इगादिपिण्डीमावापत्तेः ॥ अतः सह एवासाधारणकारणम ॥ विशेष- 
णमात्रोपादाने २ ऋलजेलनर उप? तद्ारणाय_ विशेष्योपादानर - तदारणाय विशेष्योपादानम्र ॥ 


.. अवत्वस्थेत्यन्तरम * असाधारण “गलमरस्तु इति नच वाच्यम्‌ > इत्ते कु- 
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हुतस्तु दरतजलतंयोगस्येव पिण्डीभावहेतुत्वम्‌, स्लेहस्य पिण्ठीमायहेतु- 
| मानाभाँवात्‌ ॥ जले हुतत्वविशेषणात्करकादिव्याइत्तिः॥ 
| » ( प्रदृक्त० ) चूर्णादीति ॥ “चूर्ण पिंछ्टं तंदेवादियेस्य मुंत्तिकादेः स चूर्णादिः 
व्यू पिण्डीभावः संयोगावशेष$ तस्य हेतुनिमित्तकारणं स्नेहः इत्यर्थ:काल- 
वतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम्‌ ॥ रूपादावतिव्याप्तिवारणाय “ पिण्डीमाव! 
ते ॥ चूणेपदं स्पष्टाथेम्‌ ॥ कल 
शओोत्रगाद्यो गुणः ' शब्द ” | आकाशमात्रवृत्तिः | सु द्वि- 
: विधः ध्वन्यात्मकोी वर्णीत्मकश्व । तत्र ध्वन्यात्मकों भेय्यो- 
दो, वर्णोत्मकः संस्कतभ्नापारुपः । ' हि 
( न्‍न्यायबो० ) शब्दं लक्षयति--श्रोत्रग्नाह्न इति ॥ शब्दत्वेइति- | 
एपिवारणाय “ गुण: इति ॥ स त्रिविध:--संयोगजो विभागज) शान । 
जश्रेति भेरीदण्डसंयोगजन्यो भांकारादिशव्द, हस्तवातसंयोगादिज । 
गत मदजरगदिशव्दः ॥ बंशे पाव्यमाने दलद्॒याविभागजन्य; पटठपर्टोंदिश- & 
॥ शब्दोत्पत्तिदेशमार भय कणेविवरपयन्त॑ वीचीतरड्नन्यायेन कद्म्ब 
फुलन्यायेन वा निमित्तपवर्नेंसंबन्धाच्छव्दधारा जायते तत्रोत्तरोत्तरशब्दे | 


ः 

हे 
वैशब्द+ कारणम्‌ ॥ 

; 

। 

| 

। 





, ( पदुछ० ) श्रोत्रेति ॥ शब्दत्वेउतिव्याप्तिवारणाय “ गुण; इति॥ रू- 
भद्िवारणाय < श्रोत्रआह्य+ ? इति॥ वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्नशब्दस्येदश्नोन्नआ- 
त्वेन तद्धिन्ने डव्याप्तिवारणाय ओजत्रग्राह्मजातिमले तात्परयाहुणपदमनुपादे- 
मिव | ३ ० मर लि. व 

सवव्यवहारहेतुगणी बुछ्िज्ञानम। सा दोवधा-स्पृतरवु भवश्व। 
 ( न्यायबो० ) बुद्धेलेप्तणमाह- स्वेव्यवह्रेति ॥ व्यवहारः शब्दभ- 
पग+, ज्ञान विना शब्दप्रयोगासंभवाच्छव्दययोगरूपव्यवहारहेतुल्व ज्ञान- 
ल्‍्य लक्षणम्‌ ॥ बार्ढू विभजते- स्मृतिरतुभवश्वाति ॥ 
१ भाव: २ पिण्डं, ३ रोतिकादे:९ भेयाद्शिब्द: ० चट्पटायमानश 
६ ओच ७ परव॑नेन निमित्तपवनेन शब्द्संवन्धघारा जार 
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( पदुक० ) बुद्िलक्षणमाह--सर्वेति-- सर्वे ये व्यवहारां आहारविहारा , 
दयः तेषां हेतुबुद्धि , इत्यथेः -॥ - दण्डादिवारणाय--स्वेन्येवहारः २ *इंतिं 
कालादिवारणाय “असाधारण “इत्यप्रि देयम्‌॥ हु । 

संस्कारजन्य ज्ञान स्पाते ॥ हर 

( न्यायबो० ) संप्राति लक्षयतिं- ( संस्कारेति ) ॥ संस्कारजन्यत्ववि- 
शिएज्ञानल्व स्पृतेले क्षणम्‌ ॥ विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवे5तिव्याप्ति 
तद्वारणाय विशेषणोपादानम्‌ ॥ संस्कारध्वंसेअतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यो- 
पादानस्‌ ॥ ध्वंसे प्रतियोगिन। कारणत्वांत्‌ संस्कारध्वंसेडपि संरकारजं- 
न्यत्वस्थ सातू ॥.. | 
. ( पदुछ० ) संस्कारेति ॥ संस्कारध्वंसे 3तिव्याप्तिवार॒णांय ज्ञानम्‌ 
' इति । अनुभवे $तिव्याप्तिवारणाय.. “ संस्कारजन्यम्‌ इति । तथापि अत्यकि- 

. ज्ञायामातिव्यात्तिवारणाय सेस्कारमात्रजन्यत््वे विवक्षणीयम्र, || कचित्तयैव. पाठ; 
: नचैवं सत्यसंभवः ॥ तस्य संस्कारजन्यस सतीन्द्रियार्थंल्निकर्पाजन्याथैत्वात || 


ताह्न्न ज्ञानमनुजव३)। से द्वावधः-पथाथाधय थाथश्र ॥ 


( न्यायवोी० / अनुभव लक्षयति- ( तद्धिन्नामति ).॥ तह्विन्नत्व॑ ना- 
मे स्वाताभनज्ञानत्वम्‌ ॥ तत्र विशेषणानुपादाने स्प्ृतावतिव्याप्ति, विशे---< 
प्यातपादांने घददावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारंणोय तयोरुपादानम ॥ अज्ु- 
भर्वे विंभजत्ते- स द्विविध इति॥ ह 

( पदछ० ) तदिति ॥ स्मृतित्वावच्छिन्नमिन्नमित्यथ: ॥ तेन यत्किचित्त्मु 
विभिन्नत्वस्य स्मृततीं सच्चेपि न.क्षतिः । घटांदावातिव्याप्तिवारणाय ' ज्ञानम्‌ 
शंते॥ स्मृतिवारणाय  तद्निन्नम्‌/ इति ॥ 

वद्दातं तल्कारको&नुभवी यथा्थ:-सव अमेत्यच्यते ॥ 
टच मत पल पापर तक मविलप की न्‍क ि+ आल लक 


९ ध्वंसे प्रति स्वर्पतियों ० र 
विशेषणविशेष्योंमयोरूँ० . 


्ड 





रुततिमिन्नत्वम्‌. स्मृतिभिन्नत्वविशेष्ठज्ञानत्वम, ३... 
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( न्‍्यायवो० ) यथाथोनुभव॑ लक्षयति-तद्वतीति ॥ * तद्॒ति  इत्यन्र 
सप्तम्यर्थों विशेष्यत्वम्‌, तच्छव्देन-प्रकारीभूतो धर्मों धत्तेज्यः। तथा च ततद्- 
दविशेष्यकत्वे सत्ति तत्यकारकंतल् यथाथोत्रभवस्य लक्षणम्‌ ॥ उदाहरणम्‌- 
रज़ते 'इदे रजतम्‌”? इति ज्ञानं रजतत्ववद्धिशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्र- 
कारकम्‌ ॥ 6ततद्॒न्निष्टविशेष्यतानिरुपिततन्निप्ठप्रकारताशालित्वम्‌, इति 
'निष्कप४ ॥ अन्यथा यथा श्रुते, रजुरजतयों;  इमे रजतरड्भे! इत्याकारक- 
समूहावलम्वनश्रमे उतिव्याप्तिः॥ तत्रापि रजतत्ववद्धिशेष्यकत्व-रजतत्व- 
प्रकारकत्वयों रड्भत्ववद्विशेष्यकत्वरड्रत्वप्रकारतयो$ सच्चात्‌। उक्तनिप्क 
पृर्तु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्व॑व॒द्दिशेप्यतानिरूपितल्वाभा- 
बात, रड्भत्वमकारताया रख्जल्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्‌, किंतु समृ- 
'हालम्बन भ्रमस्य रड्भांशो रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रड्डगत्वव- 
' दिशेष्यतानिरूपितत्वात्‌॥ एवं रजतांशे रड्गत्वावगाहित्वेन रड्न्‍भलप्रकारता- 
या रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाचेति ॥ ( नानार्थमैप्रकारताशालि एक 
४ पाने समृहालम्वनम्त ॥ ) 

. ( पदक्ृ० ) तद्गतीति ॥ तंदेव प्रकारों यस्य स॒तथे्तेर्थ। |  तददिशे- 
प्यकतत्प्रकारकः? इति यावत्‌ ॥ स्मृतिधारणा “ अनुभवः ? इति । अबथाभो- 
नुभवनिरसेनाय “ तद्दति ? इति ॥ निर्विकल्पके3तिव्याप्तिवारणाय तत्मका- 
इति॥ ' 
5 तदभावधव॑ति ततकारकों अभवों धयथा्थ:॥ 

( न्‍्यायबो० ) अयथाथानभव्व लक्षयाते--तदभाववतात ॥ अन्ना- 
परे ए्वबंद तदभाववद्विशेष्यतानिरूपितत न्निप्ठप्रका रताशा। लज्ञानत्व 
पवक्षणीयस्‌ ॥ अन्यथा रड्जरजतयोः हमे रज्धरजते! इत्याक्ारकतमू- 
लिम्बनभमायामतिव्याप्तिे; । एतत्सम्रहालम््रनस्थ रज़रजता मयावद्- 

. श्तत्मकारकानुभवत्वमः २ कुञ्नचित्रिष्ठपढ़ं नास्ति. ३ रजतरंगये.. 2 ना- 
«ब्याप्तिः. ? इति नास्ति ५ रजतत्ववद्रजतविशे.६ रंगत्ववन्‍गगविशे, ७ नानाझाण 
'जष्यतानिरूपितनानाधर्म. इत्यपिकंकुत्रचिंदेव दृश्यते. तट्टिप्पणीरूयमित्राभा 


्ड्फ 


' « तद्दतीत्यर्थ:. ९ वारणाय, १० ज्ञानपद कुच्नचित्रास्ति. १९ कारकस्थल् 
| छम्बने, १३ व्याप्तेः. १४ रजत्तरंगों २. 
* र्‌ 


२! १८ ह तकसंग्रहः ह 


| पध्यकर्वंन रजतत्वरज्जत्वोभयप्रकारकत्वेन च-रजतत्वाभाववद्रड्डंविशे- 
+ प्यकत्वरजतत्वशकारकत्वयों रज्भत्वामाववद्रजताविशेष्यकर्सरड्धत्वप्रका- 
९ रकत्वयोश् सत्तात्‌ ॥ निष्कर्ष तु रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रड्जांरो 
रज़लवावगाहंखन च॑ रेजतत्तप्रकारताया रजतत्वाभाववद्रड्राविशेष्यता- 
निद्ापतलाभावात्‌ ; एवं रज्चत्वश्रकारताया रद़त्वाभाववद्रजताविशे- 
प्यतानिदपितत्वाभावात्‌ , नातिव्यांप्तिः ॥ ढंदाहरणमग्र-यथा शुक्ती 
(३4 रजतम्‌ ) इति ॥ 
( पदक ० ) तदभाववतीति ॥ “तदभाववद्विशेष्यकतत्मका रको 3नुभवो5- 


यथाथीनुमवः? इति॥ यथा शुक्ती. * इदे रजतम्‌? इति ज्ञानग्‌ । स्मृतिवा- ु 
५ जता ? ईति ॥ यथाथोनुभवनिरसनाय * तदभांववाति ? इति ॥ रो 


निर्विकल्पकवार्रणाय “ तत्मकारक$ ? इति ॥ 
यथाथान भवश्वता वध तक्षानुमित्युपामितिशाबदसेदात॥ 


' (न्‍्यायवो० ) यथायौनुभव विभजते--“चतर्विंध; » इति.॥ 

( पदुक० ) यथार्थेति ॥ ययाथौनुभवः 'प्रत्यक्षमेव ? इति चार्वोका3, 'अनु- 
भातरापं ? इति काणादवौद्धा:, * उपमितिरपि ? इति नैयायिकैकद्ेशिन: 
शाव्दमापे! इति नैयायिक्ाः, “अर्थापत्तिरपि? * झति प्राभाकरा।! “अनुप- . 
ठव्विको डपे'इति नाइवंदान्तिनी, सांभविकैतिह्यकाबांपे! इतिपीराणिका चे- ० 
४का अप इति तान्त्रिकाः ॥ एतेपां मतेडस्वस्स सभाव्य तस्य चातुर्विध्य॑ स्प- ः 
2 दशितम ॥ ह 


वत्करणमाफे चतुविः उस पत्यक्षानुवानोपमानश७ दादातू ॥ : 


( न्यायवो० ) तत्कतरणमिति ॥ फल प्वतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधम्‌ इ- 
पथ ॥ अलक्षादचत॒विधप्रमाणानां अमाकरणत्व सामान्यरक्षणम || ए-.... 
'प्रमाणलक्षण तु वक्ष्यते ; पलक्षज्ञान---, इल्मादिना॥ हु हा 
( पदकृ० ) तद़िति ॥ _ ॥जुभवात्मकप्रमायाः करणम्‌, इत्यश्: ॥ 


जेट. 


शक, श्कक्तमिष्क, २ पाए 777 * उक्तनिष्कः ३ रजतांशे रजत ४ *गलाशरंग ० ञ्ञ ६ खंण्डनोय 
इंदमकतरणं कुबचित्नास्ति, ८ अस्वस्तात्तस्य, ९ प्रमाण हे 


. त्केसंग्रहः १९, 


१... ..... असाषारण कारण करणम ॥ 
( न्यायबो० ) करणरुक्षणमाह--असाधारणमिति ॥ '“व्यापारवद- 
धाधारणं कारण करणम्‌, इतथें; । असाधार॑णतलं च' कार्यत्नच्योप्यप- 
बाच्छिन्रकायतानिरूपित्कारणताशालिखम , इटये; | यथा दण्ठादी घ- 
प्रद्ससाधारणकारणर्तेमू ॥ कार्यत्र्न्याप्यों घटत्वादिरूपधर्म:, तदवनिछ 
: वकायता घंटे, तबन्रिरूपितकारणता दण्डे, अतो घट प्रति दण्डो 3साधोर-- 
कारणमू | भ्रम्याद्रिपव्याप्रवत्ताच करण ॥ साधारणरत्ेवं च का- 
त्वाबाच्छिन्नकायेतानिरूपितका रणताशालिलम्‌ ॥ ईग्रेच्छादहादेः का- 
च्वावच्छिन्नंपर्येव कारणत्वात्ताधारणकारणलम्‌ ॥ 
. ( पदरू० ) असाधारणमिति॥ काछादिवारणाय “असाधारण? इति ॥ 
“यापारे 5तिव्याप्तिवारणाय “ व्यापारवद् ? इत्यपि देयम ॥ व्यापारश्न द्रव्या- 
स्यत्वे सात तंज्नन्यत्वे सति तजन्यजनकः । ईश्वेरेच्छादिवारणाय “ तजन्यत्ये 
५ सति ? इति ॥ कुलालजन्यत्वे सति कुछालमजन्यघटजनकत्वं कुछालपुत्रस्थाप्य- 
स्ति, अतस्तत्नातिव्याप्तिवारणाय अथमं सत्यन्तम्‌ ॥ दण्डरूपादिवारणाय तजन्य- 
।जनकः ? इति ९ हि 
. कॉयोीनिग्तपृववृतत्ति कारणम ॥ 
( न्यायबो० ) कारण लक्षयति--कार्यनियतेति ॥ कार्य प्रति नियतत्वे 
' सतत परवदत्तित्व्॑॥ नियतलविशेषणानुपादाने पूवेवर्तिनों रासभाद्रेरपि 
अददिकारणत्व॑ स्थात, अनो “नियतत्वे सत्ति, इति विशेषणम || नियत- 
थवेवातिनों दण्डरूपादेरपि धंटेकारणत्व॑ स्थात, अतः “अनन्यवासिद्धेत्वम्‌ 
आअपि कारणलक्षणे निवेशनीयम, दण्डरुपीदेसन्‍्यथासिद्धत्वात्‌ ॥ 


7 ३२.०५४५ 


. (पदक्ृ० ) कीर्येति॥ 'कारयोन्नियताडवर््यभाविनी पूर्ववृत्ति३ पृ्वेक्णवुत्तिये- 





१ असाधारणं च. २ कार्यल्वातिरिक्तथर्मो ३ कुत्नचिन्नास्ति, ९ त्वे च. ५ 
' कार्यलीतीरक्तों, ६ णत्वम्‌ . » कारणत्वे च< ईश्वराइएदि:, ९ अननन्‍्यवासि- 
“हका-१० कारणत्वम. ११ विशेषणाभावें, १५ विनियतपूर्चत. १६३ घदादीति 
कुत्नचिन्न १४ नियतविशेषणम्‌ १० घटादिकारणता- १६ सिद्धपदमाति; १७कार 

, णत्॒कूः १८ दीनांतुभ. १९ अनन्यथ्रेति 


तकेसंग्रहः 


ना 9॥ 


9 
०6 


व्‌ः ०० हु ः 

 स्थ तत्तथा  इत्यर्थः | अनियतरासभादिवारणाय “निय्रत! शत्ते॥ कायवार॒णा- 

ये पूवे / इति । दण्डत्वादिवारणाय अनन्यथासिदेत्व विशेत्गस्यावस्य- 
न्यथ 

बृः कैत्वेन तत एव रासभादिवारणसंमवे नियतपद्मेनथैक्‌ ॥ एवं च अनन्यवार 


ते सिडकोर्यपूवेवृत्ति कारणम्‌ ? शीत फलितम्‌ .॥, अनन्यथएसेद्ध त्व॒मन्य॒था- 


[रु सिदिशन्यत्स्‌ । अन्यथा सिद्धिश्व अवश्यक्लुप्तपूववरर्तिन एव कार्यस्मवे तत्सह- . 


ज भतत्वमू ?। यथा--अवश्यक्नप्तनियतपू्ववर्ति भिदृण्डादिमिरेव - घटरूपकाय- 
- सेभवे तत्सहभृतत्व॑ दण्डत्वादा, इति तदन्यथाप्तेडम ॥ 
म॑. काय प्रागावध्रतियाग ॥| ह 


3 ( न्यायबो० ) कार्य लक्षयति--आगि ते ॥ प्रागभावपरंतियोगित्व॑ का- ह 
क सैस्थ लक्षणम ॥ कार्योत्पत्तेः पूर्वम्‌ 'इह घठो भविष्यति, इति प्रतीतिजों- 


४ यते ॥ एतत्मतीतिविषयों! 5भावः ग्राग भावः? तत्मतियाग पबदादरू- 


प॑ कायम ॥ 
(पदुक० ) प्रागिति ॥ काछादिवारणाय : आग? इति -॥ असंभववा 


५4 “्रतियोगि ? इति ॥ 
कारण जिविधम--समवास्यसमवायीनोमत्तमंदातू ॥ 


६ (न्यायबो०) कारण त्रिविधामेति ॥ समवायिकारणम्‌ 'पैसमवायि- । 


/ कारणम , निमित्तकारणं चेति ॥ 
है यत्समवर्त कायमत्पञतें वत्समवायकारणम्‌ । यथा तन्त 
कि व पृटस्य। पृठथ्व रवगतरूपा4३ ॥ 


व. ( न्‍्यायबो० ) समवायिकारणं रृक्षय॒ति--यत्समवेतामैति ॥ “यरि्मि- . 
र 


< न्‌ समवंते सत्‌ समवायन संबद्ध सत्‌ कायम्‌ उत्पदग्ृत तत्समवायिकारंणम्‌' 
६ इत्यथः ॥ उदाहरणम-- “यथा तन्तवः इति। “तन्तुष समवायन्र संबद्ध 
० स॒त्‌ पठात्मक  कार्य॑म॒त्यद्यते इति तन्तवः समावायिकारणम्‌, इत्यथे; ॥ 
: सामान्यलक्षर्ण तु--- ' समवायसंबन्धावच्छिन्नकायतानिरूपपितताद त्म्यर्स- 


7. २९ सिडिविशे. २ कार्यपर्द नास्ति.३ कृप्तनियतपू-.४ भूतंदुण्ड-.- ५ विषयी- 
3 


७. 2 
त्तकसग्रह: २२ 


वनन्‍्धावच्छिन्नकार णर्व समवायिकार णलम्‌” इति | समवायसंबन्धेन घटा- 
: दिकरणे कपालादो कपालादेस्तादात्म्यसंवन्धेनेव सत्तात्‌ समवायसंवन्धाद 
? चिछन्नघटलावाच्छिन्नकायेतानिरूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नंकारणताया: 
' कपालछादों सच्चाछक्षणसमन्वयः || जन्यभावत्रावच्छिन्न आति तादात्स्य- 
संवन्धेन द्रव्यस्यव' कारणलात्‌ | जन्यभाषेप॒ द्रव्यगुणकमसु त्रिप्र द्रव्यमेव 


समवायिकारणंम्‌? अतो गुणादावपि द्वव्यमेव समवायिकारणम्‌ इत्यावयेना- 


ह पटश्न स्वगतरूपादेः इति ॥ 'समवायिकारणम! इत्यनुपज्यते ॥ 
 ( पदुकृ० ) यदिति ॥ “याप्मिन्‌ समवायसंबन्धेन वर्तमानमू! ततू हाँ: 
आवः । चक्रादिवारणाय “ समवेत्तम्‌ ? इति ॥ 
| कीयेण कारणन वा सहकास्मन्नथ समवंतत्व सात कारण- 
,. मसमवायिकारणम। यथा तन्तुसयोगः पटस्य | तन्तुरुप॑ 
पृटगतरूपस्य ॥ 

..  ( न्‍्यायबो० )असमवायिकारणं लक्षयति--कार्येणेति ॥ कार्येण सह 
कस्मिन्नर्थे समधेत॑ सद्यत्‌ कारणं तदसमवायिकारणम्‌? इत्यन्वयः, “कार: 
णेन सहेकस्मिन्नर्थे समवेतं सच्यत्‌ कारण तद्समवायिकारणम्‌! इल्यन्वय: 
जन्यद्रव्यमात्र उवयवर्सयोगस्पेवासमवायिकारणलातू, “ पठात्मककार्: 
तदवयवतन्तुसंयो गस्यैवासमबायिकारणत्वम्र! इति दशयति--यथा सं 

: लुसंयोगः पटस्य! इति ॥ पटात्मककार्येण सहैकास्मश्न्थें तन्‍्ती समवेतंसत्‌ स 
' मवायसंबन्धेन वर्तमान सत्‌ पटात्मककार्स प्रति तन्तुसयगित्मकं कारणम 
'समंवायिकारणमित्यर्थः ॥ द्वितीयसमवायिकारणम्‌ 'कॉरणेन सह! इत्या 
दिना पूर्वोक्तमुदाहराति-- तन्तुरूपम्! इति ॥ कारणेन सह पट्खिपसमदा 
यिकारणीभूृतपटेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपे 3र्थे समचेते सत्‌ समवायसं 
उन्धेन वतमानं सत्‌ तन्तुरूप॑ पठरूप प्रति कारणं भवति, अतो उसमवायि 
कारणं तन्तुरूप॑ पटरूपस्य ॥ सामान्यलक्षणं तु 'समवायसंबन्धावाच्छिन्न 
“ग़यतानिरूपिता या समवाय-स्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसंवन्धाव्छि 

१ बच्छिन्नकपालत्वावच्छिन्नकार. २ द्विव्ये तु द्वव्यावयवाः समदायिकारण 
तो ३ त्वगांदि ४ इत्यर्थः ७ द्वन्ये ६ दरैयति- 


ही 
हक 


४३ - तकेसंग्रह: 


न्ना कारणवां तह्शकारणताश्रयत्वस्त असमबायिकारणलवस्‌ ? इंति॥ 
व्यासमवायिकारणीमूतावयवर्सयोगादी तु समवायसंबन्धावच्छिन्नघटला- 


वच्छिन्नकायतानिरूपिता समवायसंवन्धावन्छिन्ना कपालद्रयसंयोगनिप्ठा 
क़रणता कपालद्वयसंयोगे बतेते ॥ एवम्‌ आद्यपतनक्रियायां आययस्प- 
दनक्रियाया चगुरुखद्वत्वे असमवायिकारणे भवतः । आयद्यपतनक्रियां 
वि आचस्यन्दनाक्रेयां प्रति च समवायसंबन्धेनेव तयोः कारणत्वात ॥ 
भवयविगुणादा सवयंवगुणादे! स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेनेव कारणत्वा- 
 तत्संवन्धावाच्छिन्नकारणता श्रयत्वतमवयवंगुणादो वर्तते ॥ अवयवगणभत 
'पालतन्तुरुपाद:स्वशब्द्ग्राह्मपपारूरुपतन्तुरूपसमवायिकपालतंन्तुसमवे- | 
लसबन्धेन घटपटादी कपालरूपत॒न्तुरूपयोः सात ॥ 

( पदुछू० ) कार्येणोति ॥ कर्येण सह कारणेन सह वा एकस्मिन्नर्थ समवे- 
से साते, आरत्मविद्वेपगणभिन्नस्त सात, यक्तारण तद्समवायिकारणम्‌ | 
'तुसयागादावव्याप्तवारणाय ' कार्यण”इति ॥ तनन्‍्तुरूपादावव्याप्तिवारणाय 
गिरणन? हाते ॥ आत्तावशषेगृणेडतिव्याप्तिवारणाय आत्मावशेषगणमिन्नत्त . 
ति? इंते ॥ विशेषवारणाय कारणम” दते ॥ 


तशयाशन्च कारण निमित्तकारणमू । यथा---तरीवेमा- ... 
दिक पठस्यथ ॥ - ५ 


का न्यायबो० ) तदुभयभिन्नामिति ॥ समवाय्यसमवायिकारंणभिन्न है 
पथेः ॥ 


( पदुक०) तदुभयभिन्नं कारणं नि्मेत्तकारणमू शते॥ समवाय्यसमवा- 
करणवारणाय 5 तद॒भयाभन्नम ? शत्त ॥ विशषादवातेव्याप्तिवारंणाय 
रणम्‌ ? झते ॥ पे ॒ 
तंदेतब्िविधकारणमध्ये यद्साधारणं कारणं तदेव करणम ॥ 

( न्यायबो।० ) तदेतदिति ॥ “ यद्साधारणम? इति ॥ “्यापारव्ते 
2 रेप्ताप एरणीयम ॥ अन्यथा तन्तुकपांलेसंयोगेयोरतिव्याप्िः, त- 


' दाश्रयत्वम्‌, श्कार्येण कारंणेन वा सहैक- ३ वायिभिन्नकारणमित्य-७गादी .. 


तकंसंग्रह हू २३ 


न्तुकपाछूसंयोगयोरपि कार्यत्वेन्याप्यपटत्वघटत्वाद्यवच्छिन्न॑ पत्ति कारणलवा- 
-द्साधारणत्मस्त्येवेति, अतस्तत्र करणत्ववारणाय'* व्यापारच्चे सति' इ- 
ति करणलश्नणे विशेषणं देयम्‌॥ व्यापारत्वं च तज्जन्यत्वे साति तज्जन्यज- 
नकत्वम्‌ ॥ भवत्ति हि दुण्डजन्यत्वे सति दुण्डजन्यघथटजनकलाद भ्रम्यादे- 
देण्डव्यापारत्वम्‌ ॥ एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादिरापि कपालतन्तुव्यापा- 
. रत्वम कपालसंयोगत्तन्तुसंयोगयोः कपारूजन्यल्वे तंतुजन्यत्वे सति तज्ज- 
न्यघटपटजनकत्वात्‌ ॥ करणछक्षण 3उसाधारणलविशेषणालपादाने ईंखरा- 
दृष्ठादेरपि व्यापोरत्वे सति कारणत्वस्थ सच्चात्‌ तत्रातिव्याप्तिवारणाय 
“असाधारण” इति पदोपादानम ॥ मी 

( पदकू०) तदेतादिति ॥ यस्‍स्मात्त्तारणात्‌ करणर्लंघटक॑ कारणमुपदाशितम 
तस्मादेतनब्रीवधसाधकमध्ये यत्साधथकतर्म तंदेव करणम्‌ इति भाव: ॥ इति 
करणप्रपशथ्च+.॥ 

: तन्न पत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम ॥ 

( न्यायवो० ) पड़ठिपेन्द्रियभृत्तमत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह--तत्रेति॥ प- 
माणभूतेषु, परत्यक्षात्मिकं यज्ज्ञान चाप्र्पांदियत्यक्षं (तत्‌) प्रति कारण व्या 
पारवदसाधारणम इंद्रिय भवति, अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत््व प्रत्यक्षस्प ल 
क्षणम्‌ ॥ आयसंनिकर्षातिरिक्तचतुर्विधसंनिकर्पाणां समवायघाटितलेनेन्द्रि- 
'यजन्यत्वाभावाद्रयापारत॑ न संभवति, इतीन्द्रियमनःसंयोगस्येव पाड़ेधम 


त्यक्षे जननीये इन्द्रियब्यापारता बाध्या ॥ 
( पदुकृ० ) तत्रेति ॥ म्रमाणचतुष्टयमध्ये ॥ दण्डादिसंयार्गवारणाय ज्ञा- 


न ? इति ॥ अनुमानादिवारणाय प्रत्यक्ष ? इंते ॥ 
: (ज्ञानाकरण कं ज्ञान॑ प्रत्यक्षम्‌ )॥ इन्द्रियाथसानिकर्पजन्य॑ 
' ज्ञान पत्यक्षम। तह्रिविधसू-निर्विकल्पर्क सविकल्पक चेंति॥ 








१ कार्यत्तातिरिक्त. २ व्यापाखत्त्वात्करणतं स्यात्‌ व्यापाखत्कारणलस्य 
* सत्त्वात्त- ३ करणघ, ४ स्यवर्णो नास्ति ५ पद्ठिंषप्रत्य- ६ करणंव्यापार 
वद्साधारणं कारणमिद्धविय ७ संभवात्‌ < संयोगपदं कुत्नचिन्नास्ति 


२४ 5 . तकेसंग्रहः 


( न्‍्यायवो० ) मत्यक्षममाणलक्षणमुक्लो मलक्षप्रमांलक्षणमाइ-ज्ञानाक- 


रणका्ीति । क्षेपेक छक्षणमिदम्‌ ॥ ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं साहरयज्ञानं पदल्ञान 


तद्देव करण येपां ते ज्ञानकरणका अलुमित्युपमितिशाब्दाः,ज्ॉनकरणकं, 


न भवतीति ज्ञानाकरणकं [ तलवम्र्‌ | प्रसक्षलक्षणम । प्रलक्षे इच्द्रियाणा- . 
मेव करणत्वात, न तु ज्ञानस्य करणत्वम्‌ ॥ इद छक्षणमीखरभ्रलक्षसाधा- - 


रणम ईखर॑प्रलक्षस्याजन्यत्वात्‌ | अतो जन्यग्रलक्षस्येव .लक्ष्यलमादाय 
तलक्षणम्‌-इन्द्रियार्थस॑निकर्षोति । जन्यप्रत्यक्षस्थेव छक्ष्यलामिग्रायेणेदस्‌॥ 


प्रत्यक्ष द्विधा विभजते--निरविकल्पकम शंते॥ 


है 


हिट 07 


( पदुक० ) इन्द्रियार्थेति ॥ इन्द्रियं चक्तुरादिकम्‌ , अर्थों घटादि३, तयोः 
संनिकर्ष) संयोगादिः, तजन्य॑ ज्ञान प्रद्मक्षम्‌ ? इत्यथेः । सैनिकर्षध्वंसवारणाय .* 


ज्ञानम्‌ ? इति । अनुमैत्यादिवारणाय < इन्द्रियाथंत्रानेकर्ष ? इति ॥ ननु सो- - 


पनेत्रचक्षपा कथ॑ पंदार्थग्रहणम, चक्षुप उपनेत्रनिरुदत्वेन पदार्थेन सौनिकर्षों- 
भावात्‌? “कर्थं वा स्वच्छजान्हवीसलिलाइतमत्त्योदश्रज्षपा अहणम्‌ *इति चेत्‌॥ 
न। खच्छद्वव्यस्य तेनोनिरोधकत्वाभाविन, तदन्तश्रक्षु।प्रवशस्सभवात्‌ ॥ नच- 


ईश्वरप्रत्यक्षे उव्याप्तिः | इति वाच्यम्‌। अन्न जन्यम्रत्यक्षस्थिव रक्षितत्वात्‌॥ . 


तत्र निष्यकारक ज्ञाव निर्वकल्पकम ॥ 
( न्यायवो० ) निष्मकारकमिति ॥ अ्रकारताशन्यतमेव निर्विक- 


ल्पकत्वम्र! इत्यर्थः ॥ निर्विकल्पके चंतुर्थी विषयता स्वीक्रियते नतु ब्रि- _ 
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विघविषयतामध्ये कौडप तत्रासिति अतो विशेष्यताशून्यज्ञानंखम्‌ ! इल- 


पलक्षण सभवात्त ॥ 


(पदुक० ) तत्न निष्प्रकारकमिति ॥ सविकल्पके डतिव्याप्तिवारणायं “नि- 


प्यकारक! इत। प्रकारवारणाय ज्ञानम्र्‌ ? झतें॥ 
सप्रकारक॑ ज्ञान साविकल्पकम्‌ ॥ यथा--डित्थो5यस, 
बाह्मणों ध्यम्‌, श्यामों यमाइति॥ 


* उत्तम, २ प्रसक्षम्रमारक्षणम्‌. इतद्विन्नत्वे प्रत्यक्षे..४ ईश्वरीय, ५ ई-धरी- 
यू. ६ इद्‌ रुक्षणम्‌,७.यथा, .< संहेत्यघिकम, ९ कुत्नाविन्नोपलभ्यते १०एर्कापि 


धश 


$ 





५ लाववा० ॥ सम्रकारकामात ॥ वेपयताया ज्ञाननिरूपित 
जानस्य [वषयतानिरूपकत्वेन, प्रकारतानिरूपकज्ञानत्य॑ सेविकल्प 
लक्षणम्‌ ॥ उदाहरणम्‌ू--यथेति । इदंत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपि 
त्थत्वप्रकारताशारिज्ञानं व्राह्मणत्वप्रकारताज्ालिज्ञानं च सविकर 
मित्यथें: ॥ 

(पदुछरू०) सप्रकारेति ॥ वटादिवारणाय ज्ञानम्‌! इति निविकल्पय 
णाय “ स्ग्रकारकम ? इति॥ 

प्रट की न्द्रिय ४ ८४6. रे कप 4 . 
त्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियाथंसंनिकर्ष: पड्िप:-सं यो गः,संयु- 
क्समवाय:, सेयुक्तसमबवेतसमवायः,समवायः, समवेतसम- 
9 ी जप 4 
वायः, विशेषणविशेष्यभावश्रेति ॥ 


( न्‍्यायबो० ) चाक्षपादिषट्िधपत्यक्षकारणी भूतान्पड़िधर्सा 
पोन्विभजंते 'संयोगः! इत्यादिना ॥ द्रव्यवृत्तिकोकिकविपयतासंच 


चाक्षुपत्वावच्छिन्न॑ प्रति चक्षुःसंयोगः कारणम। द्रव्यसमवे तह त्तिलों कि 
पयतासंवन्धेन चाप्तपत्वावच्छिन्न प्रति चक्षःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वम 


व्यसमेतसमवेतवृत्तिकोकिकविपयतासंबन्धेन चाप्तृपत्वावच्छिन्न्॑ां 
क्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वम्‌ । द्वव्यसमेतसमवेतवृत्तिलों किस 
पयतासंवन्धेन चाक्षपत्रावच्छिन्न॑ प्राति चक्षु।संयुक्तसमवेतसमवायस्य 


'त्वम् ॥ द्वव्यग्राहकाणी निद्रियाणि चक्षस्त्वइनांसे त्ीण्येव। अन्यानि 


णरसनश्रवणानि तु गुणग्राहकाणि ॥ अतसगिन्द्रयस्थले द्वव्यः 
लौकिकविपयतासंवन्धेन लाचलावाच्छिन्न प्रति लक्संयोगस्य हेतु 
एवं द्रैव्यसमवेतलाचत्वावक्छिन्नं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायस्य हेतु 


द्रृव्यसमवेतसमवेतोष्णलशीतत्त्तादिजातिस्पाशनप्रलक्षे त्वक्संय॒क्त 


बेतसमवायस्य हेतुता, एवम आत्मरूपद्रव्यमानसप्रत्यक्षे मनःसेयो 
 हेतुता आत्मसमवेतसुखादिमानसप्रसक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेः 


श्विशेषणताशून्यत्वमिव विशेष्यताशून्यलं संसगताशून्यत्मित्यपिछ, २ 
प्रयक्षत्वा, ३ द्रव्यसमंवेतविषयकत्वाचप्रत्यक्षत्वा. 





र्प तकंसंग्रहः हक 
आत्मप्मवेतसमवेतसखत्वादिमानसप्रसल्े मनःसंयुक्तसमवतसभवायस्य 
हेतुता ॥ रसनमाणयो तु रसगन्ध-तदृतजा तिग्राहकखन द्विवीयतृर्तीय- 


योः संनिकर्पयोरेव तत्र हंतुता वाच्या ॥ श्रवणान्यस्याकाशरूपलन 


शब्दस्थाकाशगुणल्वेन श्रव्णन्द्रिये्ण सम॑ शब्दस्य समवाय; संनिकषः । 

शब्दहत्तिशव्द्लजातिविषयकशावणगल्यक्षे समवेतसमगयस्य हँतुता ॥ 
अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यमावों नाम विशेषणतासनिकपषे+ |. पश्चवि 
धसंनिकर्पोपरि विशेषणता योजनीया तथाहि-द्र॒व्याधिकरणकाभावतप्र- 
बक्षे संयक्ताविशेषणता। द्रव्यसमंवे ताधिकरणकाभावप्रलक्षे इन्द्रियसयुक्त- 
समेवतविशेषणता | द्रव्यसमवेतसमवेताधिकरणकाभावंग्रयक्षे इन्द्रियस- 


श्र 


यक्तसमवेतसमवेतविशेषणता ॥ संयोगस्थाने संयुक्त घटठांयेला सम- 


वायस्थाने समवेतत्वपदं घटयित्वा अभावशत्यक्षस्थले निवोह्मम्र ॥ यथा 
घटद्गव्यसमवे्त घटत्व प्रथिवीत्वांदि रूपादिक च ॥ तत्र नीलादीं पी- 
तत्वाभावः, घठत्वादिजाती पठ्ताभावश्र वतेते | स चाभावः. संयुक्त 


समवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गहयते । ( एवं नीौलस्वादिजातों पीतला- 
भावो5पीन्द्रियसंयक्तसमवेतसमवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गह्मते ) । पट- 


समवेतं नील, तत्समवेतं नीलत्वं, तद्विशेषणता पीतत्वाभावे - वर्तत 


इत सक्षप३ ॥ 

( पदुछ० ) प्रत्यक्षेति ॥ तत्च अत्यक्ष पद्चिधम्‌-प्राणन-रासन-चाक्षुप- 
श्रोत्रन्त्वाच-मानसभेदात्‌ ॥ ननु  प्रत्यक्षकारणीभूतेन्द्रियसंनिकेषेप्रत्यक्षसामा- 
नाधिकरण्ययटकः संनिकषेः कः? इत्यपेक्षायां विभज्य दशयाति-प्रत्वक्षेति । 
लैकिकप्रत्यक्ष/- इत्यथः ॥ श्ः 


चक्षपा घठप्रत्यक्षजनने संयोग: संनिकषः । 


है ( पदुछू०) संयोगमुदाहरति-चक्षपोत्ि ॥ तथा च. “ द्वव्यचाक्षपंत्वाचमान- 
“सेपु संयोग एवं संनिक्रषे:? इति भावः ॥ 








१ चैत्यधिकम्‌. २ शब्द्त्वकत्वखत्वगत्वादि, ३ संयोगस्थाने समवायस्थाने 


:..ज रायुक्तपद समवेतपद च. ४. दिकं, ७ निष्ठ 


५ 


हरी ता “5 छत्वक्षणवनत््‌ सयुक्तसमवायः: सावकपः | चक्षःसंय- 
कक ,.. फे घदे रूपस्य समवायात्‌ 
नेक ( पदुक० ) घटरूपेति ॥ “चक्ष॑पा ” इल्सनुपजते ॥ तथा च॒ द्रव्यसम 


ता चाक्षुपरासनप्राणजस्पाशनमानसेपु संयुक्तसमवाय एव संनिकर्ष इत्यथे: ॥| 

प्र. . रुपत्वसामान्यप्रत्यक्षे सयुक्तसमवेतसमवायः संनिकृपः । 
02 चक्षु/संयुक्ते घटे रूप समवेतम, तत्र रुपत्वस्थ समवायात्‌ 
पपः ( पदक ० ) रुपत्वोति ॥ रूपत्वात्मकं यत्सामान्यम, तत्तत्यक्ष इत 


हु अत्रापि 'चक्षपा ? इत्यनुषल्यते ॥ तथा च  द्रवव्यसमवेतसमवेतचाक्षपरा 
कि... प्राणनस्पाशनमानसेपु संयुक्तसमवेतसमवाय एवं संनिकर्प: ” इति भावः॥ 
(की) & द्रव्य-तत्समंवेतप्रत्यक्षेडपि संयुक्तसमवाय एवं संनिकर्पोड्स्तु ” इति थे 
] पा नैतत्‌ । इश्वरात्मादेरनध्यक्षत्वप्रसंगात्‌ ॥ 

के, | ओजेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः संनिकर्ष: कर्णविवरव- 


पी त्थपोकाशस्य शंच्रत्वात्‌। शब्दस्थाकाशगुणत्वात्‌। गृणगु- 
हा णिनोश्व समवायात्‌ ॥ 
शी ( पदक ० ) समवायसंनिकर्पमुदाहरति-श्रोत्रेणेति ॥ * जननीये ' 


(!  शेषः ननु € ओन्रशब्दयोः कथं समवाय;* इत्यपेक्षमा्ं प्रति तमुपपाद्य < 
हु “ यति-कर्णेति ॥ अथ 'समवायस्य नित्यत्वेन शब्दग्रयक्षे को व्यापारः * 
प्र चेतू |  शब्दः ओन्रमनःसंयोगों वा ? इति गहाण ॥ 
गि। ब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः संनिकपः । श्ोत्रसम- 
.- वेते शब्दे शब्दत्वस्थ समवायात्‌ ॥ 
... ( पदुछ० ) शब्दुत्वेति ॥ श्रोत्रेण ! “ जनेनीये ! इत्यनुकपेशेपी ॥ 

7 +#  अगवम्तत्यक्ष वशषणावशष्यभाव: संनिक्पे॥घटठाभावव- 

रे वद्भतलम, इत्यत्र चशक्षुःसंयुक्ते भूवले घटाभावस्य विशेष- 
है .. णत्तातव ॥ 
९" हे १ चक्षुपा जनन इति. २ चाक्षुपत्वाचमानसरासनश्राणजेपु, 
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( पदुकृ० ) विशेषणेति ॥ विशेषणभावों विशेष्यभावेः॥ इन्द्रेयसंबदावि- ! 
शेपणलम्‌, इन्द्रियसंबदविशेष्यत्वम्‌ , इति यावत्‌ ॥ विशेषणमाउ्चानकाह- 
पाद्य दर्शयति-घठाभाववर्दिति ॥ “ इच्द भूतले बढो नास्ति ? इल्यादी विशे- 

प्यतासंनिकर्षों 5वसेयः ॥ सप्तम्यन्तस्य विशेषणत्वांत्‌ ॥ 

एवं संनिकर्षपटुजन्य ज्ञान प्त्यक्षस ॥ 

( पदुछ० ) प्रत्यक्षममामुपसंहराति-एवमिति।' उपदर्शितक्रमेण” इत्यथे॥। 


तत्करणर्मेन्द्रियम । तस्मात्‌ शरदय भत्यक्षप्रमाणभ्र्‌ 


इति सिद्धम्‌ ॥ है लक 
(पदुकू० ) ननु ' सिद्धान्ते प्रत्यक्ष््ानकरणमिन्द्रियार्थसंनिकपें: कि न 
स्पातः इति चेत्‌ ॥ “ न ? इत्याह-तत्करणामिति ॥ भत्यक्षम्रमाणं निगदय- 
ति-तस्मादिति ॥ प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वादित्यर्थ: ॥ सिदमिति ॥ न्यायसिद्धा-. 
न्ते सिछमित्यथः |। 


# रिच्छि का 0 
इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः समाप्त: । धो 


अनुमितिकरणमनुमानम्‌ ॥ 

[ न्यायबों ० ] अनुमान रक्षयति--अनुमितीति ॥ अनुमितौ व्या- 
प़िज्ञानं करणम्‌, परामशो व्यापार), अनुमितिः फल -कार्यमित्यर्थः॥ ' 
परामशेस्य. व्याप्तिज्ञाजजन्यत्वाद व्याप्तिज्ञानजन्यानुमिीतिननकत्वान 
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारलक्षणमृपपन्नम ॥ अनुमि- 
तिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम्‌ । अनुमान च॑ व्याप्िज्ञानम्‌ । एतस्य प- 
रामशेरुपव्यापारदारा अनुमित्ति प्रति असाधारणकारणतया <्नुमिति- 
करणत्वमुपपतन्नम्‌ ॥ | 

( पदछ ०) मत्यक्षानुमानयो; कार्यकारणभावसंगतिममभिग्रेत्यप्रत्यक्षानन्तरम- 
नुमान॑ निरूपयति-अनुमित्तीति ॥ “अनुमितेः करणम्‌ अनुमानंम्र ? इत्यर्थ;॥त- 

शवश्ीत वॉध्यम, व्यापारत्वाभावादति भाव फछायांगन्यवाच्छन्न 


कारणम! इति मते तु सेजत्रिकष एवं अत्यक्षप्रमाणम्‌ इंति बोध्यम. ३ निगमय- 
ति. ४ अवतरणप्रतीके कुच्नीचन्न स्तः...... ह ऐ 
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३ लिज्ञपरामश एवं ? इति निवेद्यिप्यते ॥ कुठारादावतिव्याप्तिवारणाय 'अ- 
५ ति ? इति। अत्यक्षादावत्तिव्याप्तिवारणाय * अनु  इति ॥ 
# उप्रामशजन्यं ज्ञानमनामीतिः ॥ 
. . न्यायबो० ) परामशैजन्यमिति॥ “ परामशैजन्यत्वे सति” हांति स- 
पम्या विशेष्ठल्वम्थ: । प्रामशजन्यत्वविशिष्न्नानत्वमनमितर्दक्ष- 
॥ तत्न ज्ञानत्वमात्रोपादाने प्रयक्षादावातिव्याप), अतस्तद्यारणा- 
परामशजन्यत्वे साति ' इतति विशेषणोपादानम । विशेषणमात्रोक्तो 
ड्ुसे अतेग्याप्रेः , अतो ज्ञानत्वोपादानम्‌ ॥ 
,.. » पंदुक० ) ननु * अनुमितेरेव दुनिरूप्यत्वात्‌ तद्धट्तिमनुमानमपि दर्नें- 
7? व? इत्यत आह-परामशेति ॥ अत्यक्षादावत्तिव्याप्तिवारणाय  परामज्ञ- 
ह म्‌ 2 झृते | परामशेध्वसवारणाय जशञानम ? इंत | परामसप्रत्यक्षयारणा- 
- हेत्वविषयकम्‌ ? इत्यपि बोध्यम॥ 
व्यातिविशिष्टपक्षयर्मतान्नानं परामशः । यथा-वहििव्याप्य- 
बमवानय परवेत:,हति ज्ञान परामशे॥ तजन्यस्‌ पवर्ता व- 
हिमान! इति ज्ञानमवुगोतिः ॥ 
॥ ( न्‍्यायवो० ) व्याप्तिविशिष्टेति ॥ व्याप्तिविशिष्ठ च तत्पक्षथर्मताज्ञा- 
॥ (ब्र! इति कर्मर्धारये विशिष्टपद्स्य प्रकारकपरत्वात * पश्षथर्मताज्ञा- 
में. ( इत्मन्न पप्ठया विपयत्ववोचनात्‌ धर्मंतापदर्य संबन्धायकत्वाद 
४ वैधारयसमार्से समस्यमानपद्ाथंयोरभेद्संसगेलामेन च ' व्याप्िप- 
४ रिकामिन्रेयत्‌ पक्षसंवन्धिविषयक्क ज्ञानं तत्‌ परामशें। ? इति लूभ्य- 
 । एवं सतति “ धूमों वहिव्याप्यः, घटवान्‌ पर्वेतः ! इति समृहारू- 
ने प्रामशलक्षणं गंतम्‌, तद्दारणाय “ पश्चविशेष्यतानिरूपिता या 
प्रकारता, तान्नरूपेता या व्याप्रेनिष्ठप्रकारता, तत्छालि ज्ञान प- 
9 भर ! इाति निष्कर्ष: ॥ एताहशपरामशजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अ- 
१ प्रत्यक्षे. २ अतस्तद्ारणाय ज्ञानः? ३ ब्याप्तिविशिष्टपक्षपर्मताज्ञानामिति- 
रयः तहिशिष्टस्थ पद्स्य प्रकारपरत्वात्प्रकारतापरत्वात्‌. ७ पक्षणमता. &स- 
, सिन. ७ छूगति. < हेतुनिष्ठप्रका. 


| 


्श्पे 


ं 


नमितेलेक्षणम ॥ अनुमितिपरामर्शयोविंशिष्यकायकार णभावश्वेत्यम- 
प्रवेतत्वावच्छिन्नोदि शयतानिरू पतसयेगसंवन्धावाच्छि न्नवह्वित्वावच्छि- 
च्रविभेयताकानुमितित्वावच्छिने प्रति वन्हिव्यात्तिप्रकारतानर्रुपिता 
या धमवत्त्वावच्छिनत्ता प्रकारता, तानेरूपता पवतत्वार्वाच्छन्ना विशे 
प्यता, तच्छालिनिर्णयः कारणम्‌ ? इति ॥ सच निर्णेयः - वान्हव्या- 
प्यधमवान पवेत+ इत्याकारकः ॥ न, 

( पदक ०) व्याप्रिविशिष्टेति ॥विषायितासंबवन्धेन व्याप्विविशिष्टपक्षधमंता- 
ज्ञान परामशी ! इसथे। ॥ घटादिज्ञानवारणाय “ पक्षधरमता ? इति। * धूमवांन्‌ 
पर्वत: ? इति ज्ञानवारणाय “ व्याप्तिविशेष्ट- दांत ॥ तांदात॥ “परामशेज- 
न्यम्‌ ! इत्यथः ॥ 


यत्रयत्र धमर्तत्र तत्र वाहिः हाते साहचयावयर्मा व्याप्त; 


( न्‍्यायवों० ) यत्रयत्रेति । यत्र पढें वीप्सावशारूमाधिकरणे 
यावति चह्निमच्वलाभात्‌ यावत्पद्महिम्ना धूमव्यापकत्वं वन्हीं. रूब्ध॑म्र्‌ 
“देव स्पष्रयाति--साहचयनियम इति ॥ एतदरथंस्तु नियतसाहचर्य 
पाप्तिःइति । नियतत्व व्यापकत्वसू । साहचये नाम सामानाधि- 
7रण्यम तथाच “धूर्मव्यापकर्वान्हसामानाधिकरण्यं व्याप्तिःः इत्यथः ॥ 
त्रे धूमव्यापकत्व॑ नाम धूमसमानाधिकरणा त्यन्ताभावप्रतियोंगिता- 

छेदकधमवत्त्वम । ताहशधर्मों वन्‍्हों वन्हित्वम्‌ । तथाहि--धमावि- 
ररणे ॥ पवेतमहानसचत्वरादी वतमानोड्भावः घटत्वावच्छन्नप्रति- 
गगिताकामावो, न तु वन्हित्वावच्छिन्नमतियों गिताकों भाव: । कृतः- 
वितादी वन्हे: सच्वात्‌ । एवं साति ध्माधिकरणे पर्वतादी वत्तमानस्य 
पटाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदर्क घ्त्वम्ू, पंझाभावस्य प्रतियोंरगि- 

१धूमपद कुञ्नचिन्नास्ति. ५ रूब्धमित्यस्यानन्तरं 'तथाच घूप्नव्यापक्रवह्निमत्‌ः 

रत्याधकः पाठः, ३ तेंदेवेत्यादिनियतत्व व्यापकत्वामिद्यन्तःपाठः - कुत्नचिन्नास्ति 
४ पूर्मानयतवान्हसामानाधिकरण्य .घूमव्यापक.- -० अलेलयादिः, अयमन्वय- 
स्याह; पैद्चन्तानसारंणत्यन्तः पाठ: कुञ्रचिन्नाध्ति. अत्वन्ही व्यापक- 
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तावच्छदक पव्लम्र, अनवच्छेदक वन्हित्म, ताहशं वन्हित्व॑ वन्‍्हों 
+ वतेते । अतो धूमव्यापकत्वं वन्‍हों वततते, ( तस्यावधिकरणे पर्वतादी 
' उत्तित्व॑ धूमे वतेते ) इति । इयमन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण ॥ 
पूरवेपक्षायव्याप्रेस्तु साध्याभाववददइत्तित्वम/--साध्यतावच्छेदकर्संव- 
न्धावाच्छन्नसाध्यतावच्छेद का वच्छिन्नमतियोगिताकाभाववलिरूपैते य- 
द्धुतुतावच्छेदकर्संबन्धावच्छिन्नवृत्तिवम्‌, ताब्शइत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रति- 
याोगिताकाभावो व्यात्तिः ॥ तच्च केवलान्वयिन्यव्याप्तम्‌! इत्ि सिद्धा- 
ज्तानुसारेण लक्षणसमन्वयः ॥ 

( पदुक० ) यत्रयत्रेति ॥- “ तैन्न तत्राम्निः ? इति उ्याप्तेरमिनयः | “ प्ता- 
हचयनियमः ? इति छक्षणम्‌ |  सहचरति ! इति सहचरः, तस्य भाव: सा- 
॥ देचये सामानादिकरण्यम्‌ ? इंति यावत्‌ । तस्य नियमी व्याप्तिरित्यर्थ: | स 
चाव्यभिंचरितत्वम्‌ | तत्च व्यंशिचाराभाव! । व्यभिचारश्र साध्याभाववद्ठत्ति- 
» ६ त्वम्‌। तथा च साध्याभाववदबत्तिस व्याप्तिरिति पर्येवसन्नम्‌ “ महानसो वन्हि- 
प्‌ मान धूमात्‌, इत्यादी “ साध्यो वन्हि।, तदभाववारूच्हदादिः, तहत्तित्व 

नौकादौ, अदवत्तित्व॑ प्रकृते हेतुभते धूमे ” इति छत्वा लक्षणसमन्वय: ॥ “ धृम- 
* / बान्‌ बन्हे; ! इत्यादी “ साध्यो धूमः, तदमाववत्‌ अगेगोडकमर, तद्गृत्तिलमे- 
| ; व बन्द्यादी ? इति नातिव्याप्ति; ॥ 

7४... - - व्याप्यस्य पवतादिदृत्तित्वं पक्षपमता 

४ ( पदुक्० ) ननु ज्ञातिय व्याप्तिः, 'पक्षयर्मताज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्ष- 

#  घ्मता' इत्यपेक्षमा्ण प्रति तत्स्वरूप॑. निरूपयाति-व्याप्यस्पेति | व्याप्ये नाम 
व्याध्याश्रयः स॒च धमादिरेव, तस्य पवेतादिवृत्तित्व॑ पक्षचर्मता ? इत्यम: 

री अनुमान द्विविषमू-स्वार्थ पराथ च्‌। 

( पदुक० ) अथ “ कथमनुमानमनुभितिकरणम्‌, कर्थ वा तस्मादनोमाति 

.  'जनिः ? इति जिज्ञासमानं प्रति, राववादनुमानविभागमखेनव दुवोधसिएुरनु- 

सान॑ विभजते-अनुमानमितति ॥ दैविध्ये दर्शयति स्वार्थ पराथ 
शप्रातियोगिव्यधिकरणसाध्याभा ९ द्रष्व्यमू. ३ यत्र यत्र घूमस्तन्न तन्नाश्वर- 

ति.9 इत्यादि पर्यवत्तन्नामित्यन्तः पाठ: क्वचिब्नास्ति.व्व्याध्याअ्यज्ञानमत॒मितिः | 


न हट व्था का सर 


व्ट्े 93 


जा जा डे 


"25, 


घ ३२ तर्कसंग्र हैः 


स्वार्थ स्वानुमितिहेतुः। वथाहि--र्वयमेव भूयोदर्शनेन... 
हि 8073 न + अलक कि गः ः ० 

4. थत्र यत्र पमस्तरत् नाजिःइंति महानसादो व्यापिं गृही- 

4. लत्वा पर्वतसमीप गत, तद़ते चारो! सॉदिहानः पर्वत धूम 

था. शयत्र व्याप्तिं स्मराति * यत्र धमसतन्रामरिं: ' इवि। वदनन्तरं 

 वन्हिव्याप्यध्रमवानयं पर्वत: इति ज्ञानमुत्तयते। अयमेव 

. लिज्ञगरामर्श इत्युच्यते । 7रमात * पर्ववों वन्हिमान! इति हा 

जशानमनुमितिरुतयते | तदेवत्तार्थानुमानमू ॥ क्‍ 

_त. ( न्यायबो० ) स्वार्थानमार्न नाम ' आयाप्रयोज्यानुमानम्र्‌ ॥ 

प्र ( पदकू० ) स्वाथीमिति ॥ स्तस्यार्थः अयोजन -स्मात्तत्सवार्थमिति स- . 

. मास; | स्वम्रयोजनं च स्वस्थानुमेयअतिपत्ति: | एवं ८ पराथंध्‌ ? इत्यस्वापि । 

अयमित्ति ॥ व्याप्तिवलेन लीनमथ गमयाति, इते डिगंगू तन धमादि:। 

( तस्‍्थ परामशशों ज्ञानविशेष इत्यथं; ॥ तस्मादिति ॥ : लिज्ृपरामशाक्त्यर्थ: ॥ >- 

4 स्वार्थमुपसंहरति-तदेतादिति ॥ यस्मादिद्‌ं स्वमृतिपत्तिहेतु:, . तस्मादेतत्स्वार्था- 

 नुमानमित्यथ्थ; ॥ . की । 

यज्ञ खवय॑ धमादभिमनुमाय परजेत्ययाशर . जावयववाक्य ..... 

:..>बज्यते तलपराथीनुमानमू। यथा 'र्बतो अभ्निमान्‌, धमव- 

.. चाद, यो यो "बीच स सोमिमान्‌ यथा #हानसमू तथा 
उधम, तस्मात्तथा, इति । अनेन भविषादिवाहिंगालरो- है 
5प्याग्न प्रतिपयते ॥ द वी 

 (न्यायो० ) न्याय्रयोज्यानमान॑ पराथोनुमानय न्यायत्वं च्‌ 
पविज्ञादिप्कसमुदायत्वम ॥ अवयब॒त्व॑ प्रतिज्ञायन्यतमत्वम् ॥... 
( पदक्ृ० ) कमम्राप् पराथोनुमानमाह-यदिति ॥ * यत्‌ पश्चावयववाक्य । 
अगुज्यते, तृत्‌ "7 पथीजुपानय / ह / इते संबन्ध; ॥ पथ्चावयबेति ॥ “---+--.... 3सेति ॥ जथ अवय- 
वि आप ६6 


-..* पस्माव्‌ २ परमतिपत्यन | ै 


अर 
! 


है 
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व॑त्वे नाम द्रंव्यसमवायिकारणलमू, * प्रंतिज्ञादिप तदसंभवात्कथमेतेडवयवा: 
स्थ॒ुः ? इति चेत्‌ ॥ “ अनुमानवाक्यैकदेशत्वात्त, अवयवा/ हइत्युपचर्यन्ते इ- 
ति गृहाण ॥ नम्वेवमपि पश्चावयववाक्यस्यथानुमानलगेव ने विचारसहम्‌। तन 
स्थ लिड्भपरामशैत्वाभावात्‌ ॥ इति चेत्‌ ॥ मैवम्‌ । लिड्गपरामशेप्रयोजकाडिडू- 
प्रतिपादकत्वेन * अनुमानम्‌ * इत्युपचारमात्रत्वात्‌ ॥ तहुदाहराति-यथ्रेति ॥ 


तथा चायमिति || “ अय॑ च॒ पर्वतः तथा वहिव्याप्यधमवान्‌ ! इत्यर्थः ॥ त- 


स्मात्तथेति ॥ * वन्हिव्याप्यपूमवत्तातू वान्हिमान्‌ ? इत्यथः ॥ अनेनेति। 'अ 

नेन पश्चावयववाक्येन ? इत्यर्थ; ॥ 

। अविज्ञाहित्‌दाहरणोपनयनिगमनानि पश्चावगरवा॥ परबेतों5- 

/ पिमान्‌ ! इति प्रतिज्ञा, / धूमवत्तात' इति हेतुः, यो यो 

. - धूमवान्‌ ससो5भिमान्'-इत्युदाहरणस्‌, (तथा चायस ! 
इत्युपनबः, तरमात्तथा' इति निगमनस ॥ 


ओके - 5 
“  (पद॒० ) ननु  पश्चावयववाक्यम्‌ ? इत्यन्न के ते पश्चावयवा३, अतस्ता- 


नदशैेयति-अतिज्ञेति ॥ मतिज्ञाद्यन्यतमल्म॒अवयवत्वप्‌ ॥ साध्यविशिष्टपक्ष- 
20080 प्रतिज्ञा । पश्च्य॑न्त तृत्तीयान्तं वा लिड्भवचन हेतु: ॥ व्याप्तिप्रति- 
कट्ष्टान्तवचनम्‌ उदाहरणम्‌ । उदाहतव्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पत्चयम- 
ताम्रातिपादकक वचनम्‌ उपनयः । प्ले साध्यस्यावाधितत्वप्रतिपादकबचन  नि- 
गमनप्र ॥ इृदमेव लक्षणं हृढि निवास प्रतिज्ञादीन्‌ विशिष्प दशेयबति-पवतो 
बन्हिमानित्यादिना ॥ 
। [आप र नामित | के लिड्ूः हि क्रणम्‌ 

स्वार्थान॒मितिपराथोवुमित्योलिज्वपरामश एवं करणम्‌ । 

[4 हछिक्ञपरा हि. 

तस्माहिक्ञलपरामशा इनुमानस्‌ ॥ 

( पदुछ० ) लिड्लेति ॥ ज्ञायमान लिड्भडमंनुमितिकरणम्‌ ” इति वृद्धाक्ते न 
यक्तम्‌ । ( इयं यज्ञशात्य वन्हिमती अतीतधूमात्‌ ! इत्यादी लिड्डामावेष्यु- 


मितिदर्शनाव्‌-इत््यभिम्रायवान्‌ ' लिड्गपरामश एवं करणम्‌ ” इत्याचं्ट- लि- 
कं 


>>. 


फल डीजल, 


अनकल5 २ >बकलट आन 


न्ल्त बच बाय >ा 


च्ज्चू 


दा जज 


ख्यट 


ब् 


छ्ब्त 6ता 


थे अआ् 


फ्रागल 


्ध्णद्ा 
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डुर्प्रामञ एवं ? इति। अनुमानमुपसंहरति-वस्मादिति ॥ अनुमितिकरणला- 


दिल्यरगः ॥ “ अयमेव तृतीयज्ञानम्‌ ? इत्युच्यते । तथाहि-महानसादी धूमाग्न्यो- 
व्याप्ती गह्ममाणायां यद्धमज्ञानं तदादिमिमु, पक्षे यद्धूमज्ञानं तद्टितीयंम; अत्रेव 


वन्हिव्याप्यत्वेन -यद्धमज्ञानं तत्ततीयम्‌, अयमेव लिड्भपरामशे इत्युच्यते॥ अनु- 


मानमिति ॥ “ व्यापाखत्कारण करणम्‌ * इति'मैते “ व्याप्तिज्ञानमे वानुमानम्‌, 


'लिड्रमरामर्शों व्यापार; इत्यवसयम्‌ ॥ 


लिड़े त्रिविधम-अंन्वयव्यर्तिरेकि केवलान्वीय केवल- 


व्यतिरिकि चेति ॥ अंन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वृ- 
यव्यतिरिकि ॥ यथा वन्हों साध्ये धृमवत्त्वसू। ' यत्र घूं- 
मेस्तत्रामिं), यथा महानसभ” इंत्यन्वयव्याप्रेः । क् 
बन्हिनास्तिं तत्र भूमीषि नारिति, यथा हद! इंति व्यति- . 
रेकव्याप्तिः ॥ 


( न्यायवो० ) अन्वयेनेति -॥ व्यापकसामानाधिकरंण्यरूपव्या- 


कक 3 


प्रिमानिद्यथ: ॥ व्यत्रिकेणेति ॥ व्यतिरेंको नामाभाव;.।- तथा च. 


साध्याभावहेत्वभावयोव्यतिरकव्याप्ति! । इये ( त्थ॑ ) च :यत्र यत्र 
वहयभावस्तत्र तत्र ध्रमाभाव: इत्ति यत्र पदवीप्सया वहन्यमाववति या- 


, पीते प्म्ाभावग्रहण यावत्पदस्य व्यापकपरतया धृमाभाव॑ वहायभाव-., 


व्यापकत्व लब्धम्‌ ॥ एवं च वन्हाभावानष्ठ व्याप्त) स्वाश्रयाभूतदन्दय- 


भावव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वसंबन्धेन धूमानिष्ठतया. गहीतव्याति- 


'रेकव्याप्िमचेन व्यतिरेकिल्वेन, - धूमव्यापकह्विसामानाधिकर ण्यरू- 


पान्वयव्याप्तमत्तनानवा[यत्वतन च- गृहृते ॥ व्यातेरंकपरामशरतु व- 
न्द्यभावव्यापकी भूताभावप्रतियों गिधुमवान्‌ पवत४ इयाकारक) |. 


( पद ० ) अन्वयव्यतिरिकिणों रृक्षणमाह--अन्वयेनेति ॥ तृतीयायाः प्र- 


याज्यत्वमथे; | साध्यप्ताधनयो; साहचरयमन्वयः, तदमावयो; साहचेर्य व्यति 





* मवद्भधानम्‌. २ “मूल्यन्थस्तु 'फछायोगव्यवच्छिन्न कारण करणम्‌, इति 


मनतमवरम्ब्य हाते बोध्यम्‌ | 


/ 


9 _ हट 
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रेक:॥ तथा च  अन्वयप्रयोज्यव्याप्तिमद्‌ व्यतिरिकत्रयोज्यव्याप्तिमद्‌ अन्वय- 
* व्यतिरोक ? इत्यथ: ॥ केवलव्यतिरेकिव्याप्त्यतिव्याप्तिवारणाय “ अन्वयेन! इ- 


कला, का, आय 


ति । केवलान्त्रयिनि व्यमिचारवारणाय “ व्यतिरेकेण ? इति ॥ तथा च अन्वय 
व्याप्तिरुपदर्शितिव । व्यतररिकव्याप्तिश्व * साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतरियों- 
गित्वम्‌ ” इत्यथेंः ॥ तदुक्तमू--- 


व्याप्यव्यापकभावी हि भावयोग्रोटगिष्यते । तयोरमावयोस्तस्मा- 
'हिपरीतः मतीयते ॥ अन्वये साधन व्याप्यं साध्य॑ व्यापकमिष्यते । 
- साध्याभावोन्यथा व्याप्ये। व्यापक साधनात्यय; “” इति ॥ 


-अन्वयमात्रव्याप्तिक॑ केवलान्वाये ॥ यथा--- घटो इम्ि- 

“पे प्रमेपत्वात्‌ ० मेयत्वाप्ि ० 

घेयः प्रमेपत्वात्‌ पटवत” इति। अन्र प्रमेयत्वाशिधियत्वयो- 

' व्यू्तिरिकव्याप्तिनोस्ति स्वेस्थापि प्रमेयत्वादर्भिपेयत्वाच ॥ 

( न्‍्यायबो० ) व्यतिरेकव्याप्तिशन्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्तव 
केवलान्वयित्वम्‌ ॥ साध्ये केवलान्वयित्वम्‌ अत्यन्ताभावाप्रातियोगि- 
त्वम्‌.। तथाच “ अभावाप्रतियोगिसाध्यव्यापकतवं! केवलान्वयिददेतो 
लेक्षणम्‌ ॥ एतह्नक्षणं हेतोव्य॑तिरेकित्वे, न संगच्छते | साध्ये फेबला- 
न्वायित्वादेव व्यतिरिकव्याप्तिरभावात अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्व- 
यि' इति मूलकारोक्तरक्षणमुप्पन्नम ॥ अत्यसन्ताभावाप्रतियोगित्वं के- 
वलान्वयित्वम्र्‌ ॥ नंच एवं संयोगाभावे कालाभावे चाब्याप्तिः' इति 
वाच्यम्‌ ॥ स्वविरोधिद॒त्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्थ तदय॑त्वात्‌ ॥ 
एकजातीयसंबन्धेन सर्वेत्र विद्यमान केवलान्वायेत्वम! इंति नव्याः 

( पद्क० ) केवलान्वायिनों रक्षणमाह-अन्चयोति 3 अखयनेद व्या- 
पगास्मन्स तथा ॥ प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्यातिरंकव्यापि _नराकरा गरोति-अन्नति ॥ 
£ अभिषेयत्वसाधकानुमाने * इत्यथं।; ॥ ननु कुतस्तन्रिपेष:, अतस्तन्न हतु- 
माह-सर्वस्येति ॥| पदाथमान्नस्पेत्यर्थ: ॥ तथा चले सकठे परदाभपयत्तस्थश्य 





२ व्यतिरोकैशून्यले सति संगच्छते. २ इंति नाव्याप्तिः 


 ॥ 


३६ तकसंग्रहः 


रप्रमाविपृयत्वस्य चात्मन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवढान्वयित्वेन -तेदभावाप्रत्त 


. पृथिवीतरजलाबएसेदः साध्य॑ः,गन्धवच हेतुः।अत्र यहन्धवत्त्‌ तद्तिर भेद व 


+फ 


छा तद्वटितव्यतिरिकव्याप्तिने संमवर्येवेति- भावः ॥ 


व्यर्तिरिकमात्रव्याधिंक केवलव्यतिरोंकि ॥ येथो-प थि- 
वीर्तरेशयों भिद्यते गन्ववत्वात्‌। यदितिरेशयों न भिद्यते न- 

पवत यथा जलम । न चेये तथा । तस्मान्न तथेति। 
अन्न यदन्धवत्तदितरे।योपपि  मिन्नम? इत्यंन्वयह्शान्तो 
नास्ति, पथिवीयात्रस्य पक्षत्वात्‌ ॥ 


( न्यायवो० ) अन्वयव्याप्निशन्यत्वे साति व्यतिरिकव्याप्तिमच केव- 


०० & की 0. 


लव्यातराकत्वम ॥ यथा प्ोथवात्त ॥ अन्न ४ पृथिवीत्वावच्छिन्न पक्षः, 


'त्‌ इत्यन्वयदृष्टान्ताभावात्त्‌ गन्धव्यापकेतरभेद्सामानाधिकरण्यरूपान्वय- 
व्याप्तिग्रहासंभवात्‌ । किन्तु “ यत्र यत्रेत्रभेदाभावंस्तत्र तत्र गंन्धाभावः 





यथा जादिकम' दाते व्यतिरिकदृष्टान्तभूतजरादावितरभेदामावरुपसा- 
ध्याभावव्यापकता गन्धाभावे दृहयते । इदमेवार्थ मनासि निधाय “ यत्ने- 


तरेभ्यों भिद्यते न .तहन्धवत्‌ यथा जलूम्‌! इति भ्रन्धेन मूलकृद्रयतिरेक- .. 


याप्तमव संदाशतवान ॥ एवं व्यतिरिकव्या प्तैग्रहानन्तरम्‌ इतरभेंदा- 
-भावव्यापकाभ्वताभावप्रतियोगिगन्धवती पुथिवी! इत्य[कारकव्यतिरेकि- 
परामशांत्‌ , पूथिवीत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरुपितेतर भेद्त्वावेच्छिन्न॑विधे 


यताका पृथिवी इतरभेदवत्ती' इत्याकारानमितिजोयते * इंति तत्तम्‌ ॥| 


यूथाश्वुतमूछा 4स्तु--यथा जलहूमिति ॥ जरूमितरभेदाभाववत्त्‌ +- ईते- 
रमेदाभावव्यापकंगन्धाभाववद्ध! इत्येव प्रकारेण गन्धाभावनिंसूपिता व्या- 
प्यता इतरभेदाभाव गृह्मते! इत्यथ: ॥ नचेय॑ तथेति । ईये प्रथ्वी, तथा 
इतरभंदाभावव्यापकगन्धाभावंवर्ती न, किंतु तर्दभावगन्धवती, इत्यर्थः ॥ 





. «_ भावपद कुन्नचिन्न, २ मूलकारो.३ इये पृथ्वी. तथा नाम | इति कुत्नना- 
५ “गे ४ तदभाववती नाम गन्धव की 


४... 


त्त्‌ कंसंग्र हर 4 रे छठ 


४ तस्मान्न तथेति॥ त्च्छव्देन गन्धाभावाभावरुप स्य गन्धस्थ परामरीनत- 
: स्माए? इंते पश्चम्यन्तात्‌ गन्धाभावाभाव॑वत्तात! इत्यथोंपलव्येः, तथा 
इतरभेदाभाववती । न इत्यस्याभाव+, तथा च 'इतरभेदाभावाभाववती 
>इतरभेदवती' इत्यथः ॥ 

( पंदुछ० ) केवल्व्यतिरेकिणो छक्षणमाह--व्यतिरेकेति ॥ व्यतिरेके 
णैव व्याप्तियेस्मिस्तत्तथा ॥ अन्वयव्यततिरेकिणि अतिव्याप्तिवारणाय मात्रैपदम' 
नचेये तथेति ॥. ' इये पुृथिवी न तथा न गन्वाभाववती ? इत्यथे; ॥ तस्मा- 
न्न तथोति ॥ “ गन्वाभाववच्ताभावादितरभेदामाववती न, इत्यथ। ॥ ननु 'अ- 

किमिति नानन्‍्वयब्याप्ति;/ इत्याशडुय परिहरति-अन्नेति ॥ “ इतसमेदसाथ 

हे माने! इत्यथः इद्मुपलक्षणम-“जीववच्छरीरं सात्मकं, प्राणादिमत्वाव 
यन्नेव तन्नव यथा घटः ?” ४ प्रत्यक्षादिक “ प्रमाणम्‌ ? इते ब्यवहर्तव्यम,प्रमा 
करणत्वात्‌ यन्निवं॑ तत्निवं यदि भत्यक्षमाव३ !! “विवादास्परम आकाशम इति 
व्यवहर्तव्यम्‌, शब्द्वत्त्वात्‌ ” इत्यादिकमापे केवलब्यातिरोक इति द्र॒प्ठन्यम्‌ | 
संदिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः। यथा-धमवस्ते हेती पर्वेतः॥ 

( न्‍्यायवो० ) संदिग्धसाध्येति ॥ साध्यप्रकारकसंदेहविशेष्यत्य॑ 
पक्षत्वम ॥ एतच्च अनुमितेः पूर्व साध्यसंदेहों नियमेन जायते! इत्य- 
भिप्रायेण लक्षण प्राचीनेः कृतम ॥ गगनविशेष्यर्कसंदेहाभावदशाया- 
मापे ग़हमध्यस्थपुरुपस्य घनगर्मितअ्वणेत गगने मेघवत्‌ ? इत्याकारा- 
नुमितिायते गगनत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितमेधत्वावच्छिन्नविधेय- 
ताकानुमितिदर्शनात्‌ भराचीनमतं विहाय नवीनें!  अनुमित्युदंश्यत्व 
पक्षत्वम!! इते स्थिराकृतम्‌ ॥ 

( पदकर० ) अथ ' प्रथिवीमात्रस्य पञ्चत्वातू * इत्यत्न कि नाम पश्षता, ता 


4४. ते 


; निवोक्ति-संदिग्घेति ॥ सपक्षवारणाय सादिग्वति ॥ 
निश्वितसाध्यवान्‌ सपक्ष: । यथा तत्व महानसम॥ 








१ गन्धाभावाभावान्नाम गन्ध - चसात्‌ स्ड्त्यथी लूजबः ३ म॒त्रितिशमेधप्रकारवे,- 


त्याधिकम्‌ 
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३८ तर्कसंग्रहः 


( न्यायवोः ) निश्चितसाध्योति ॥ साध्यप्रकारकनिश्रयविरेष्यत्व॑ 
सपक्षत्वम्‌ ॥ निश्चयश्च, महानसं वन्हिवत्‌ , इत्याकारकः ॥ छ् 

( पदुछ० ) निश्चितेति ॥ पक्ते अतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति | तत्रेति 
६ धमवत्तवे देती ? इत्यथे। ॥ 

निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष;। यथा तत्रेव हद 

( न्‍्यायवो० ) निश्चितसाध्याभावोत्रि ॥ साध्याभावप्रकार कनिश्रय- 
विशेष्यत विपक्षत्वम्र ॥ निश्चयथ्र “ हृदो वन्ह्यमाववान्‌,  इत्याकारक 

( पदुछ० ) निश्चितेति ॥ सपक्षे अतिव्याप्तिवारणाय “ साध्याभाव ? इ- 
ति॥ पक्षे अतिव्यात्तिवारणाय “ निश्चित ” इति। तत्रेवेति धूमवत्त एवं ॥ 

सव्यभिचारविरुद्संञ्रतिपक्षासिदबाधिता पृथ्च हृत्वा- 

भासाः ॥ हो 

( न्‍्यायवो: ) एवं सछेतूनिरूप्य हेतवाभासान्रिख्पयति--सव्यभि- 
चारेति ॥ हेतुबदाभासन्त इति हेलाभासा दुष्टहेतेव$, इत्यथेः । दो 
पाथ व्यमिचारविरोधसत्रतिपक्षासिद्धिवाधा। ।एतद्विशिष्टा हेतवीं दु 
पहेतव इत्यथ ॥ हेती दोपज्ञाने . सत्यनुमितिप्रतिबन्धी जायते व्याप्ति- 
ज्ञानमतिवन्धों वा भवति ॥ अतो वादिनिग्रह्यथ वादिनोद्धाविते हेती 
दोपोद्धावनार्थ दुष्टहेतुनिरुपणामित्यथे; ॥ परवेतों वन्हिमान्‌ भमेयत्वात्‌ 
इत्यत्र प्रभेयत्वहेतों वृहयभाववडूंत्तित्वरूपव्यभिचारे ज्ञाते वन्‍्हाभावव- 
दवृत्तित्वरूपव्याप्तिग्रहग्रतिवन्ध! फलम्‌ |. 

६ पदुछ० ) हेतून्रिरूप्य प्रसड्भाडदेत्वाभासानाइ-सब्यमिचारेति ॥ अ 
न्रद॑ वोध्यम्‌ । ४ अन्वयव्यतिरोके त पश्चरूपोपपन्न स्वस्ताध्यं साधयित्‌ क्षम 
ते। 'तानि कानि ? इति चेत्‌- श्रूयताम-पक्षपमत्वम; सपक्षसचमर,. विपक्षव्या 
वृत्त।, अवाधितविपयत्वम ;: असत्प्रतिपक्षर्त चेति | अवाधित; , साध्यरूपवि 
पयो यस्‍्व तत्तथोक्तम्‌ , तस्य भावस्तत्तम्र , एवं साध्याभावस्ताधर्क हेत्वन्तर 
यस्य स्‌सत्तातैपक्ष'इत्युच्यते,स नास्ति यस्य स+ अससख्तिपक्ष;,. तस्ंय भाव 
पत्तम्‌ ! ( इति वोध्यम्‌ ) केवढान्वायि तु चतूरूपोपपन्नमेव स्वसाध्यं साध- 

२ जाय॑ते २ ज्ञायताम्‌ न 0 3० 


तकेसंग्रहः ३९ 


/ सितु क्षमत । तस्य विपक्षविष्यरेण तद्रचाइत्तिविपयेयात्‌ ॥ केव्डय्यतिरेक्यपि 
तथा तस्य सपक्षविपयेय्रेण तत्सत्वविपयेयात्‌ ?? इति ॥ उपदर्शितरूणाणां मध्ये 
कतिपयरूपोपपन्नलात्‌ “ हेतुवदामासन्ते ? इति देखाभासा; । तत्ते च अनुमि- 
तितत्करणान्यतरप्रतितन्धकययाथज्ञानविपयलम्‌ ॥ वाधस्थले “ वन्हिरनुष्ण- 

' इत्यनुमितिप्रतितन्ध्क यज्ज्ञानम्‌ * उप्णखवद्दद्बावनुप्णखसाथक द्रब्यसम्‌ 

इत्याकारकम्‌, तहिपयलस्थ विपयितासंवन्धेन द्वव्यचरूपहेत्वाभासे सलाछ- 
क्षणसमन्वय+ ॥ सद्धेतुवारणाय “ यथार्थ! गति घटादिवारणाय “ अनुमि ति- 

' तत्करणप्रतिवन्धक? ते । व्यमिचारिण्यतिव्याप्तिवारणाय “ अनुमितित- 
त्तरणान्यतर? इति ॥ 

| न चक पी 40 
सव्यभिचारोइनेकान्तिकः ।. स्‌ त्रिविः-साथारणासा- 
धारणानुपसंहारिभेदात्‌ ॥ तत्र साध्याधाववद्गात्तिः साथा- 

कह पाए चाह ५ 8 | 

४. रणां इनकान्तकः | यथा पवता डाममान अमंसत्वा त्‌ 

:  झतें। प्रमेयलव॑स्प वन्ह्यभाववति ऋदे विद्यमानलात ॥ 

( पदुकछ० ) तत्रेति ॥ “ साधारणादित्रयमध्ये! इत्यर्थ: अथ * विरुद्धे5 
तिप्रसक्ति!! इति मां सम दृष्यः | सपक्षवृत्तित्स्थापि निवेशात्‌ ॥ अधैवगपि 

। स्वरूपासिद्दे दूषणं जागरति, इति मा वह गर्वग|पक्षइत्तिचस्थापि तथालात्‌ । 
!. सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिसाधारणः । यथा 

* शब्दों नित्यः शब्दस्वात्‌.' इति । शब्दत्वं सर्वश्यो वित्मे- 
;  भ्योषनिस्येश्यों व्यावृत्त शब्दमात्रवृत्ति ॥ 
। (६ न्यायंबो० ) असाधारण इते ॥ सर्वेसपक्षेव्याहत्तत्व॑ निश्चितसाध्य- 
: चदवृत्तित्वम्‌ । साध्यवद॒ह त्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम्‌ ॥ देवी सा- 

» ध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्य प्िज्ञानप्रति- 

- बन्धः फलम्‌ ॥| 

..._( पदक० ) पक्षमात्रोति ॥ सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यों व्याव्तत इति 

: व्यावुत्तः ॥ केवरब्यत्तिरिकिवारणाय “ तड़िन्नः * इत्पपि देयम्‌ ॥ 

३ सपक्षविपक्ष- २ निश्चितसाध्यसाध्याभाकद- 


स्व 


आण-+- >० # »+ - >3२+ >2स्क्‍नम्क 


हे 


तर्कसंग्रह 


अन्वयव्यतिरिकदृष्टान्तरहिता$नुपर्सहारी । यंथा- सर्वभनि 


त्यं प्रभेयत्वात' इंति। अत्र सर्वेस्यापि पक्षत्वाइष्टान्तों नास्ति॥ - 


( न्यायवो० ) अनुपसंहारिणं लक्षयति--अन्वयेतिं॥ उभयत्र हृष्ा-. 
न्ताभावादन्वयव्याप्तिज्ञानव्यतिरिकव्याप्तिज्ञानोभयसामग्री -नास्तीत्य्थ: 


पैक्षातिरिक्ताप्रिद्धि रिव्यथेः ॥ 


( पदुछू० ) अन्वयति.॥ केवलान्वयिन्यतिव्याप्तिवारणाय “४ अन्वय $ शते। 
केवलव्यतिरिकिण्यतिव्याप्तिवारणाय * व्यतिरिक ?.इति || अन्नेति ॥  उपद्‌- 


शतानमान ? इत्यथे ॥ 


पे 


साध्याभावव्यात्रों हेतुविरुद्:। यथा शब्दों नित्य कृतके- 


त्वात! शत । झृतकत्वा है वित्यत्वाभावनावेत्यत्वेव व्याप्म॥ 
( न्‍्यायबवो ) विरुद्ध लक्षयति-साध्याभावव्या प॑ं डृति ॥ तथा च पक्ष- 


विशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात्‌ .पक्षविश्वेष्यकंस(ध्य प्रकार- 


कानुमितिग्रतिवन्ध! फलम्‌ ॥ एवं सत्मतिपक्षेडपि॥ विरुद्धसत्पतिपक्षयों 


०० पास ॥ अप 


पिशेपस्तु-विरुद्धहेतोरेकत्वेन सत्मतिपक्षहेतो द्वित्वेन च ज्ञतव्य।। सत्प- . 
तिपक्षे द्ौ हेतू , विरुद्ध एको हेतुः ” इति याँवत्‌ ॥ “साध्यांभोवसाधक- 


हेतुः साध्यसाधकलेनोपन्यस्त३,इत्यसामथ्यसूचनमपि भवंति ॥ 


( पदुक० ) विरुद्ध रक्षयति-साध्योति ॥ सखझेत॒वारणाय “ साध्योभाव- - 


व्याप्त0 इति । सस्रतिपक्षवारणाय “ सत्मतिपक्षमिन्न; इत्यापे ज्ेयम ॥ रते- 
ति ॥ कार्यत्ादित्यथे; ॥ रृतकलमिति ॥ अनित्यंखेन । व्याप्तमिति ॥| “ य- 
चत्तृतक तत्तदनित्यम्‌ * शते व्याप्तेमवत्मेव तथेति भावः |. 
साध्याभावसावक हेत्वन्तरं यस्य स सत्मतिपक्षः । यथा 
शब्दों नित्यः भावणत्वाच्छब्दत्ववत्‌ , शब्दों नित्यः का- 
यँलात्‌ घटवत! ॥ रह 


गनिननतलनसकननननतस सता स्व त 5 +++++7 3 8 3 
१सर्वस्पेव पक्षत्वात्पक्षाति- २ भेद: इतोइग्रेतन पाठः कुन्नचिन्नापए्ति। 3बोध्यम! 


! 


तकसँग्रहः ह घ्शृ 


- ( .पदकृ० ) सत्पतिपक्ष॑ लक्षयति--साध्येति ॥ 'यस्य हेतोः साध्याभाव- 


“” साधक साध्याभावस्यानुमापक हेखन्तर॑ प्रतिपक्षे- हेतुविद्यते, स हेतु। सत्प्रति- 


पक्ष: इत्त्यंथ: || अयमेव 'प्रकरणसमः ? इत्युच्यत्े॥ विरुदवारणाय ' हेत्तवन्तरं 


य्रस्य” इति.॥ वन्द्यादिवारणाय 'साध्यामाव-! इति ॥ 
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“ असिद्धखिविधः-आश्रयासिद्ः स्वरुपासिद्धो व्याप्यत्वा- 
सिद्थेति॥.. 
( पदकृ० ) असिद्ध विभजते--असिद इते ॥ आश्रयासिद्धा्न्यतम- 
समसिद्म्‌ ॥ 


आश्रयासिद्धो यथा-गगनारविन्द सुरति अरविन्दत्वात्‌ स- 


- -. शेजारविन्दवत्‌ । अन्न गगनारविन्दमाश्रयः, सच नास्त्येव ॥ 


- ( न्यायबो० ) आश्रयासिद्ध इति ॥ ( आश्रयासिद्धिनीम ) पक्षताव- 
क्छेदकापिशिष्ठपक्षाप्रसिद्धि! | यथा ( तथाच ) -गगनीयत्वविशी एपक्षा- 
सिद्धेः सोरभ्यानुमितिने भवति 0 
. ( पदक० ) आश्रयासिद्धत्व॑च पक्षतावच्छेदकाभाववत्तक्षकलम ॥ भ- 


- वाति हि अरविन्दे गगनीयत्तरूपपक्षतावच्छेदुकाभाववत्तम्‌ , अरविन्द्रूपपस्े 


गगनीयत्वविरहातूं ॥॥ ननु कथमरविन्दे गगनीयत्वाविरहोंउत आह-अन्रेति ॥ 
उपदशितानुमान इत्यथेः ॥ 

स्वरुपासिद्धो यथा-शब्दो गुणः, चाक्षुपत्वात्‌ रूपवत्‌ । अ- 

त्र चाक्षुपत्व॑ शब्दे नास्ति शब्दस्य भावणलवाद ॥ 

( न्यायबो० ) स्वरुपासिद्धिनाम पक्षे हेत्वभावः। तथा च हेतल्वभावाबि- 


'शिष्टपक्षज्ञानाव्‌ पक्षविशेष्यकहेतअकारकपरामशालुपपत्या परामशेमतिब- 


न्धः फलम्‌ ॥ 
( पदक० ) पल्ने हेखभावः स्वरूपासिदिः-॥ सडेसमावे उतिव्याप्तिवार- 
णाय 'पक्षे! इति | घटाद्यभाववारणाय हेतु! इति ॥ “से ४5यं स्वरूपासैड: 
ड ध 


ज्कक-यु 
कप 


ख्पिर बच 


बता ह गे वन? व्यय 


ध्यम ॥ 


४२ ह तकेसंग्रंह: - 


“आुासिंद-भागासिद--विशेषणासिदः-विशेष्यासिंद--मेंदेन चतुबेध: ॥ तत्ना- , 
“अस्तपदर्शित एवं॥ द्वितीयो यथा-उद्धतरूपादिचतुष्टय गुण: रूपलातू !३- 
'अंत्र रूपत्वहेतो; पैकदेशावृत्तित्वेन भागे स्वरूपासिडलम ॥ तृतीयों यथा- .. 


वायु: मत्यक्ष; रूपले सैति स्पंशवत्तात्‌? इत्यत्र रूपवत्तविशेषणस्य वायाव- 
बत्तेस्तद्विशिष्टस्पशवत्वस्यापि तंथालेन तस्य॑ स्वरूपांसिद्धल निवहति, विशे- 
पणाभावे विशिष्टस्याप्यभावातू ॥ तुरीयों यथा--अंत्रैव विशेषणविशेष्यवैपरी- 
त्येन हेतः, तस्य स्वरूपासिद् विशेष्याभावम्रयुक्तविशिष्टाभावात्‌? इति बो- 


सोपाधिको हेतर्व्याप्पत्वासिडः॥साध्यव्यापकत्वे सति सा- .. 

 भ्वनाव्यापकत्वम उपाधि: ॥ साध्येसमानांधिकरणालन्ताभों- 
वाप्तियोगित्व साध्यव्यापकत्वम॥साधनवलिष्ठात्यन्ताभाव- _ 
प्रतियोगित्व॑ं साधनाव्यापकत्वम।पवेती घमवान वह्िमत्ता- 


“ तू इत्यत्र ' आर्देन्धनसंयोग उपाधिः । 'यत्र धुम:;तत्रा- 


बैन्चनसंयोगः ' इति साध्यव्यापकंतां। ' यत्र बृहिंः ' तंचों- 


... देन्धनसयोगो नास्ति, अयोगोछक आई्देन्धनाभावात्‌' इति... 
. : साधनाव्यापकता। एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्या- . 


पृकत्वादाहन्धनसयाग उपाधि; । सापापकत्वाह हिमत््व * 
_ व्याप्य्वांसिदम॥ द 
( न्‍्यायवो5 ) व्याप्यचासिद्धामिति ॥ प्रकुृृते ध्रमव्यापकत्वमा्देन्ध- 


' नसंयोगे गृहीते चेत, धूमे आं्द्रन्धनसंयोगेव्याप्यत्॑. ग्रहीतमस्र -। एवं 
' चह्िव्यापकतलमाद्रेन्धनसंयोगे गृहीते चेत्‌॥ वन्हों तदव्याप्यत्॑॑ गहीतम, 


तदेव व्यभिचारित्व ॥ तथा चोपाधिव्यमिचारित्व॑ साधने गृहीत॑ चेत्‌ 
उपाधिभूतादेन्ध्रनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्व॑ गहीतमेव ॥| अनुमानप्र- 








२ बहुविध: | २ संयोगस्य। 


:. तकसंग्रह। ३ 


जद 


कारश पूवातमानहेह पश्षीकृत्य * वहिर्धृमज्यमिचारी धूमव्यापकार्देन्धन- 
संयोगव््यामचारित्वात्‌ घटलादिवत, । यो यत्साध्यव्यापकव्यभिचारी 

सवो5पि साध्यव्यमिचारी । एवं प्रकारेण प्रद्धतातमानहेतुभते पते 
साध्यव्यामचारोत्थापकतया दूषकत्वमुपधि। । तथा च. ध्ृमाभाववद्वात्ति- 
सरूपध्ृमव्यभिचारे ग्रहीते वन्हों .प्रमाभाववदबृत्तित्तरूपव्याप्तिग्रहप्रति- 
बन्ध। फलम ॥ ु 

( पदुछ०. ) व्याप्यत्वासिद्ध लक्षयति--सोपाधिकः इते ॥ ननु क्ो- 
यमुपाधि), इसत आह--साध्येति ॥ 'साधनाव्यापकत्नमुपाधिः इत्युक्ते 'श- 
ब्दो नित्य: रुतत्वातू ? इत्यन्र सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिवाह्मेन्द्रियग्रहणाहे- 
त्वम्‌! उपाधि;-स्यात्‌, तदर्थ साध्यव्यापकत्तमक्तम ॥ तावत्युक्ते सामान्यवत्त्वा- 
दिना ध्नित्यत्वप्ताधने रृतकत्वमुपाधि; स्थातू, तदर्थ साधनाव्यापकत्तमुक्त 
म्‌ ॥ उपाधिमेदमादायासंभववारणाय व्यापकसशरीरेडप्यत्यन्तरदुमादेयम्‌ ॥ 
साधनभेदमादोय साधनस्पोपाधित्तवारणायाव्यापकशरीरिडप्यत्यन्तपदमावश्य- 
क॑ देयम॥ “प्तोड्यमुपाधिर्रिविधः--केवलरसाध्यव्यापकः, पक्षधर्मावचिछ- 
ब्लसाध्यव्यापकः, साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्वेति ॥ तत्नाद्य उपदाशितः ॥ 
एवं ऋततन्तर्व॑र्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिसातात्‌ ऋतुवाह्यहिसावत्‌! इ- 
त्यन्न निषिदत्वमुपाधिः । तस्य यत्राधमेजनकत्वम, तत्र निपिछत्वम्‌)! इति 


साध्यव्यापकता । “यत्र हिसातलमस, तत्न न निषिडलस्‌? इति निषिदधतमुपा- 


थि साधनावंयापंक:, ऋतुहिसायां निपिदत्वस्थाभावात्‌ । “न हिस्याक्तवां 


. “भतानि” इति सामान्यवाक्यतः “पशुना यजेत” इत्यादिविशेषवाक्यस्य द- 


ग 


लीयस्त्वात्‌ । अतो हिंसातलं नाधमेजनकलखे प्रयोनकम, आपितु “निषिदत्त 


भेव! इस्यादिकमापे द्रष्टव्यम्‌ ॥ छितीयो यथा--वायु; अत्पक्ष: प्त्वक्षस्पशा- 


अयसचातू! इत्तत्रोद्भतरूपवत्तमस्‌ उपाधि; । तस्य यत्र मलक्षसम्‌, तन्नोद्ग- 
तरूपवत्तम्‌, इति न केवल्साध्यव्यापकेसं रूपे व्यभिचारात्‌ कितु 'द्विब्य 


लक्षणो यः पक्षपर्मस्तदवच्छिन्नत्रहिःमत्यक्षस यत्र, तत्रोदूतूपवलम्‌' इसि 





१ इदे कुत्नचित्रास्ति | २ जअवायमधिक पाठः यथा घव्लव्यापकर- 
थिवीलव्यमिचारिद्र॒व्यत्वे घटत्वव्यमिचारि! इति । ३ फलमित्यपिकम्‌.। 
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'.. ४४ ..;: तक्रेसंग्रहः 


पक्षपर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकर्मेव | आत्मनि व्यभिचारवारणाय बहि;पदम । 

/ यत्र प्रसक्षस्पशोश्रयत्तम! - तंत्र नद्भूतरूपवत्तम/ इति साधनाव्यापकेत्े 

च। वायावद्भतरूपविरहात्‌ ॥; तृतीयो, यथा--प्रागमावों विनाशी जन्य- ' 
त्वात्‌) इत्यन्न भावत्वम्‌ उपाधि । तस्य “यन्न -विनाशित्वम्‌, तंत्र भावत्वमू?. 


| 


00, 


ह:ड 
कम 


झूते न केवलसाध्यव्यापकत्वमू, आगमभावे भावत़तविर॒हात्‌ .। कितु. “जन्यत्व- 


रूपसाधनावच्छिन्नविनाशित्वे यत्र, तत्र मावलम्‌?ः शते साधनावच्छिन्नसा- 


ध्यव्यापकत्वमेवास्ति:। यत्र जन्यत्म्‌, तन्न भावसखमृ! इंति साधनाव्यापक- . 
त॑ च, ध्वंसे भावत्वविरहात्‌ | एवं . स दयामी मित्रातनयत्तातू! इत्यन्न . ' 


शाकपाकजन्यत्तमुपाधि! । श्यामतस्य. नीलघटे. डापे .सत्तातू न. केवरुसा- 


ध्यव्यापकलम्‌ ।. कितु साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक्खमेव 4 अष्टमे पुत्रे .शा- 


कपाकजन्यत्वाविरहेंण साधनाव्यापकत्व॑ च ?? इत्यादिक द्रष्टव्यम्‌ ॥ ह 
यस्य. साध्याभावः प्रमाणेन निश्चितः स बाधितः । यथा .. 


वहिरजष्णो दृव्यत्वात्‌ ' इत्यत्रानण्णत्वं सोध्यम्‌, तद- 
भावउष्णत्व॑ स्पशन प्रत्यक्षेण गृह्मते इति बाधितत्वमू- ॥ 


व्याख्यात॑मनुमानसू्‌ 


( न्यायवो० ) यस्येति ॥ यस्य हेतो। । साध्यस्याभाव॑ः साध्ष्याभावः 


स च प्रमाणन प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चित: ॥ तंथा च प्रात्यक्षिकसाध्यांभाव- - 
निश्चयेनानुमीतिमतिवन्ध। फलंस॥ बॉाधित॒साध्यकत्वाद्वाधितो हेतुरुच्यते॥- 


( पदक ० ) यस्येति ॥ सछ्तुवारणाय “ प्रमाणान्तेरेण, * - इति ।. घंटा- 
दिंवारणाय  साध्य ?इति॥ 
इंत्यनुमाननिरूपणम्‌ ॥ 


तत्करण साहश्यज्ञासम्‌ । तथाहि-कांश्वद्गववयपदाथमजान-: 


९ अमाणान्तरण | २ ग्रमाणान्तरेण निर्णीतः | ३. इदे कुत्रचिन्नांस्ति | : 





प्र हि 


तेकेसंग्रह श्द, 


:. भूकृतथिदारण्यंकपरुषाद 'गोसहशों गंवयः इति अत्वा 
वन गतो वाक्याथ र्मरन गोसरर्श पिण्डं पश्यति तदनन्त- 
रं ' गवयशब्दवाच्यों घयम्र! उत्युपंगितिरुलयते ॥ 
( न्यायबो० ) उपमान लक्षयति--उपमितीति ॥ उपामीततीं लक्षयति- 


सज्ञांसज्ीति ॥ संज्ञां पदम्‌, संक्ष्यंथः, तयोः संवन्धं: शक्तिः । तथा च 
४ परदेपदाथसंवन्धज्ञानमुपमितिः! इत्यथे; । उंपयानमतिदेशवाक्याथज्ञा- 


'नग्र | अतिदेशवाक्याथेस्मरर्ण व्यापार:  गोसहशों गवयपदवान्यः/ 


इत्याकारकात्‌ गोसहंशत्वावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्तप्का रकताने 
जायते, तदेव करणम्‌ ॥ 


( पदुकृ० ) अवसरसंगतिमभिग्रेत्लानुमानानन्तरम्‌ उपमान निरूपयति--- 
उपमितीति ॥ उपमितेः करणमुप्मानामैत्यथ; ॥ कुठारादिवारणाय "मिति 
इति ॥ अत्यक्षादिवारणाय “ उप ? इति॥ संज्ञास॑ज्ञीति ॥ अंनुमितत्यादिवा- 
र॒णाय * संवन्ध! इति । संयोगादिवारणाय “ संज्ञासंज्ञि ” इति ॥ “अये ग- 
वयवाच्य)? इति | ' अभिप्रेतगवयों गवयपद्वाच्य३ ? इत्यर्थ: ॥ तेनगिव- 
यान्तेरे शक्तिगहामावप्रस्भ$ * इति दूषणमपास्तम्‌ ॥ तथा च गोसाहश्यवि- 
शिष्टपिण्डज्ञानं करणम्‌ । अतिदिशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः: । उपमिति 
फलूम, इति सारम्‌ ॥ तद्चोपमान त्रिविधम--साह्शयविशिष्टपिण्ठज्ञानम्‌ 
असाधारणधर्मविशिष्टपिण्डज्ञानम्‌, वेधस्थेविशिष्टपिण्डज्ञानं च ॥ तत्नायमृक्त 
मेव ॥ द्वितीय यथा- “ खड़ी मुगः कीडकू ? इति पृष्ठे “ नासिकाव्सदेकश 


ड्ेइनतिक्रान्तगजारृतिश्र ? इति तज्ज्ञातृम्यः श्षुत्वा कालान्तरे ताइशपि- 


ण्डं पश्यन्नतिदेशवाक्यार्थ स्मरति, तदनंतरं  खड़मृग: खड़पद॒वाच्यः * इत्यु 
मिति थम पे इत्यसाधारणधः ध्थ् र्म 4 + छठ 
पमितिरुत्पग्मते ! . अन्न  नातिकाल्सदेकशझ्ड्भर: ? इससाथारणबर्मः ॥ तृतीर 


यथा--उद्रः कीट ? इति एप्टे * अश्वादिवद्समानपृष्ठो न ऋहस्वन्नी 
वशरीरश्व ! इति आपोत्तरिते कालान्तरेण तलिण्डद्शनद्वैयन्येविशिष्टापि- 








१ संज्ञा नाम ) २ संज्ञीपदार्थः | ३ इत्याकारकवाक्यात्‌। 


५ 'तुर्कसंग्रहः 
ण्डत्तानमू, ततो तिदेशवाक्यायस्मरणम, : ततः 'डद्झू उद्भपदवाच्य: # इत्युप- 
मितिरुत्पयते॥..... ,. - कह 3 अल 0 2 शतक 
'- : इत्युपमानानरूपणम्‌ ॥ .. शा 
आप्रवाक्य शब्दः ॥ आप्रस्‍तु यथार्थवक्ता ॥ वाक्य पदस- 
' मूह: । यथा-, गामानय ! इति॥ शर्त पदसू ॥ * अस्माल- 


दादयमर्थों बाद्धेव्यः  इतीशरसंकेतः शंक्तिः॥ _ - 


( न्यायवो ०. ).शब्दं लक्षयंति--आंध्ेति ॥ पदज्ञानं कारणम्‌ । ह- 


[० (५ 


: तिज्ञानसहदतपदज्ञानजन्यपदाथोपस्थितिव्योपार। वाक्‍्याथज्ञानं फलमू, 
: वच्छाव्दवोधः ॥ हत्तिनोम शक्तिलक्षणान्यतररूपा ॥ शक्तिनौम घटादि- 


. विशेष्यकघटादिपद्जन्यवोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसंकेतः ॥ ईश्वरसंकेतो 


|0०प 


नामेश्रेच्छा । सैव शक्तिरित्यर्थः ॥ शक्तिनिरुपकस 
विषयतासवन्धेन शक्तया श्रय्ल॑ शक्‍्येत्वम्‌ ॥ शकक्‍्यसंबन्धों लेक्षणा ॥ सा- 


-. द्विधा--गौणी शुद्धां चेति ॥ गौणी.नाम साहश्यविशिष्टलक्षणा॥ यथा- 


- 'पिंहो माणवकः” इत्यादों सिंहपदस्य- सिंहसाहश्यविरिए .. लक्षणा॥श॒द्धा 


5पि द्विविधा-जहछक्षणा अजहलक्षणा . चेति...॥. लक्ष्यतावच्छेदकरुपेण 


: छक्ष्यमात्रवोधप्रयोजिका जहलक्षणा ॥ यथा गड्भाययां घोष? इत्यन्न गे - 


ज्ञापदवाच्यमवाहसंवन्धस्थ तीरे सचात्तारंशशक्यसंबन्धरूपरक्षेणाज्ञाना 
पे गड़ापदात्तीरोपस्थितिः ॥ लक्ष्यतावंच्छेदकरुपेण ; 'लक्ष्यशक्योंभयबो- 
धप्रयोजकां अजहछक्षणा ॥ यथा--कांकेश्यो. दधिं : रहक्ष्यताम! इत्यत्र 
काकपद्स्य दष्युपधातके लक्षणों ॥ रक्ष्यतावच्छेदकर्त “दध्युपघातकत्वे 


हस के 


पर ्> च्थछ 


वेंपां वोधात्‌ ॥ जहदजहछक्षणा वेदान्तिमते ॥|.. :..- 20 
:. ( पदक ० 2 अवसरसंगतिममिग्रेत्योपमानानन्तर शब्दे ह्क्षेयति---आं- 


तेने रुपेण दध्युपघातकानां काकविडालकुकुरदीनां: गकक्‍्यलक्ष्याणां सं 


पेति ॥ शब्द इति-॥ इंब्दममाणमिंत्यर्थः ॥ आन्तविम्नलम्भकयोवीक्यर्य श- 


६ व श्मयोजकरक्षणा अज ।३ कुछुव्सारमेयादीनाम्‌ | ४ दृद्दीयति | 
कक आज के लि 2 3 2208 8 


82: . निरूपयति 


रुपकत्वमेव पंदे शक्तखग] 


है 


६2 
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थ 
ए अर 


का बंदुप्रमाणत्ववारंणाय “ आंध्र ? इतिं ॥ ननु * कोड्यमाप्त। ? इत्मत आह 
आप्ररित्वति ॥ यथाथवक्तां येथामृताबाधिताथोंपदेष्टो ॥ वाक्य लक्षयति- 
वाक्यमिति। घटादिसमूहवारणाय “ पद ” इति। शक्तामिति॥ “ निरूपक 
: तासंवन्धेन शक्तिविशिष्टम्‌ ” इस्यथे; ॥ अस्मादिति ॥ " बटपदाद्धवरूपोडथो 
बोद्धव्यः? इतीश्वरेच्छेव शक्ति४ इत्यर्थ: ॥ अथैस्मृत्यनुकूलपदपदार्थ संत्न्ध 
त्व तछक्षणम्‌ | शाक्तारव रुक्षणाजप॑ पदवृत्त: ॥ अथ केय लक्षणा-शक्त्य 
संबन्धों छक्षणा ॥ सा च त्रिधां--जहदुनहजहदजहड्वेदात्‌ ॥ वतते च “ गड़य- 
यां घोष! इत्यत्र गड्भापदशक्यप्रवाहसंवन्धस्तीरे ॥ छक्षणावीज च तात्प- 
योनुपपत्तिः ॥ अत एवं प्रवाहे म्रोपतात्पर्यानुपपत्तेस्तारे छक्षणा सेत्स्थति ॥ 
छम्निणों यान्ति ! इत्यादी छ्वितीया ॥ “ सो उयमग्वः ? इत्यादी तत्तीया ॥ 
' आकाइश्षा य[ग्यता सानीधश्व वाक्थाथज्ञाव हतः ॥ पदस्प 
२५ पदान्तरव्यतिरिकप्रयक्तान्वयाननभावक त्वमो का इशक्षा॥ अथा- 
डर: बाधा याग्यता ॥ पदानामविलम्बेनोचारणं संनिधिः ॥ तंथा 
 चाकाइश्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणस्‌ । यथा-“गरश्वः पुरु- 
पो हस्ती, इति न प्रमाणम ,आकाइश्षाविरहात्‌ । * वह्ि- 
| ' ना सेज्चंत्‌ ; शते न प्रमाणम्‌, यांग्यतावरहात | प्रहर 
/_- प्रहरें इसहोचारितानि गामू, आवय ? इत्यादिपदानि न 
प्रमाणम, सांनिध्याभावात्‌ ॥ 
. ( न्यायबो० ) आकाइुक्षां छक्षयति--पदस्येति ॥ यत्पद्विशेष्यका- 
व्यवहितोत्तरत्वादिसंवन्धेन य॑त््पदम्कारकज्ञानव्यतिरिकप्रयक्तों याह्यशा- 
” उदवोधाभावः ताहशशाब्दवोधे तत्पदे तत्पदवत्त्तम आकाइस्ता। ताहबा- 
..2 6 काडश्षाज्ञानं शाब्दवोधे कारणम्र ॥ अथीवाघ इति ॥ वाधाभावों योग्य- 
7४ ता इत्यथः ॥ “अभ्निना सिज्चेत्‌ इत्यन्न सेककरणलस्य जलादिधमस्य 
! वन्‍्हीं बाधनिश्चयसच्चात्ताहशवाक्याच्छाब्ददोधों न संभवाति ॥ आतरत्ति 
निरुपयति--पदानाभिति ॥ असहोच्चारितानि ॥ विलस्बेनोचारितानि ॥| 


53 १ पदस्य बृत्तिः | २ यत्पदविशेष्यकेति कुन्नचिन्नास्ति | ६ यस्य यलद | 


| क्रिणाओज 





' दमूलकस्मृत्यादीन्यपि ग्राद्मणि ॥ छोकिक लिति ॥ आपस च. प्रयोगे- 
, हैतुभूतेयथां्ज्ञाननखम्‌ ॥ 


८ : -तकसंग्रहः 


- ( पदुक० ) पदस्येति ॥ असंभववारणाय पदान्तरव्यातिरेकम्रमुक्त हड 


ति। पुनरसंमंववारणाय पदान्तर' इति॥ अर्थोति॥|आकाडक्षावारणाय “अथेः 


इति ॥ पंदानामिंति ॥ असहोच्चारितेष्वतिव्यात्तिवारणाय “अविहुस्बेन!.. 
इति । आकाइुक्षावारणाय ' पदानाम्‌ ? इति॥॥ आकाड्क्षादिशून्यस्य वाक्य-. 


स्थात्र प्रमाणत्व॑निषेधयति--तथा चोति ॥ * आकाछुक्षादिक शाब्दहेतुः ? 
इत्यक्ते. चेत्4। ॥ अनाकाडशक्षाद्हारण  दशयाति--यथौते ॥ ह 


वाक्यंद्विधा-वेदिक छोकिके चेति ॥ वेदिकमीशरोक्तसवा- - 


त्‌ सर्वमेव प्रमाणम । छोकिक लवापोक्ते प्रमाणम्‌ । अन्य- 


द्माणम्‌ ॥ 


्श्हक्कटट)... - 


( न्यायवो ० ) वेद्किंस वेदवाक्यम्‌! इत्यथ) ॥ इृद्मुपलक्षणस्‌--वे- 


वाक्याथज्ञाव शब्दशावम्‌ | तत्करण शब्द 
( पदुक० ) * नन्वेतावता शाब्दसामग्नी प्रपश्चिता, प्रमाविभाजकवाक्ये 


| दशाव्वस्थाप्मा।इषटत्वन तत्कुतां न प्रदाशतम्‌. इत्यत आह--वाक्याथ।ति ॥ 


शाब्दत्व च शब्दत्पत्याम ! इत्यनुभवासंदा जाति! ॥ शाब्दवाधक्रमा 


' यथा-- चत्रों आम गच्छांते? इत्यत्र आमकर्मकगमनानुकूद्वतमानदातमा< 


: भू? इति शाब्दवोधः ॥ दितीयायाः कमेत्वमथ, धातोंगेमनम्, अनुकूछलं 


. च संसर्गमयाद्या भासते, छठे वर्तमानत्वमू, आख्यातस्य कृति;, तत्संतन्ध 


संसगेमयादया भाषते ॥ '(रथी गच्छाति इत्यत्र गमनानुकूछव्यापारवान्‌ रथ? 


' इति शाब्दवोषः ॥ “ ख्ात्वा गच्छति ? इत्यन्र गंम॑नग्रागभावावच्छिन्नकांली- 


' नस्‍्तानकता ग्मनानुकूलवतंमानक्लतिमान्‌? इति शाब्दबोधः ॥ क्त्त्वाप्रत्ययस्य 


क्‍ कती पवकालानत्व चार; | एक्मन्यत्रापि वाक्‍्ये बाध्यम ॥ 





इति शब्दनिरूपणम ॥ 
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पं) 


हा 


'तर्कसंग्रहः छ्र्‌ 
5 त्त 2 ५ ० हु ७ हे 
. अयथाथोनुभवर्धिधा-संशयविपयेयतर्कभेदात्‌ ॥ एकस्मि- 
न्धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मविशिष्ठज्ञानं संशयः | यथा-स्था- 
णुर्वो पुरुषो वा ? इति ॥ ह 


: ( न्‍्यायवो० ) यथाथोनुभवं निरूप्यायधाथोनुभव॑ विभजति--सं- 
शय इत्यादिना ॥ एकेति ॥ “ एकपर्मोवच्छिनाविशेष्यतानिरूपितभावा- 
भावप्रकारक ज्ञान संशयः? ॥भावद्धयकोटिकसंशयाप्रसिद्धेः 'स्थाणुवी' 
इत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभाव-पुरुपत्वपुरुपत्वाभाव(एक)कोटिक एवं ॥ 


( पदुकृ० ) अयथार्थानुभवं विभनते--अयथाथेति | संशर्य रक्षयाति- 
एकेति ॥ 'एकस्मिन्धमिण्येकस्मिन्पुरोवर्तिनि पदार्थ विरुद्धा व्यापिकरणा 
नानांधर्मा; स्थाणुत्तपुरुपत्वादयस्तेपां वेशिष्टय॑ संवन्धः, तदवगाहि ज्ञान सं- 
शयः? इत्यथः ॥ घिटपणै? इति समृहालम्बनज्ञानस्य घटत्वपट्त्वरूपाविरुद- 
नानावमवैशिष्टद्ावगाहितलादतिप्रसक्तिवारणाय “एकस्मिन्निति ! ॥ बिटः ए- 
थिवी ? इति ज्ञानस्थैकस्मिन्धर्मिणि घंटे घटत्वपुथिवीत्वरूपनानाधमवीशेष्टचा- 
वगाहित्वादतिप्रसड्भवारणाय “विरुद्ध! इति ॥ 'घटत्वविरुद्पटत्ववान्पदःः इति 
ज्ञानेडतिप्रसक्तिवारणाय नाना? इति ॥ 


मिथ्याज्ञानं विपयेयः ॥ यथा शुक्तो रजतम ' इति ॥ 
( न्‍्यायवो० ) मिथ्याज्ञानमिति ॥ “अयधारथज्ञानम्‌! इत्वर्थ-॥ वि- 
पर्ययों नाम श्रमः, इत्यथेः ॥ 
(पदछू० ) मिथ्येति ॥ यथाथथज्ञानवारणाय “मिथ्या! इते । अग्रयार्े- 
वारणाय ज्ञान? इति॥ 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः ॥ यथा-यदि वढ़िने 
स्थाव्‌ तह धूमो5पि न स्थात्‌  इति ॥ 


५० .. तकसंग्रहः - 


( न्‍्यायबी? ) व्याप्यारोपेणेति॥ तकेंव्याप्यस्य व्यापकस्य च व्य- 


तिरिकाविधानिश्वयः कारणम । अन्यंधा वाध॑निश्रेयांभावें इष्टॉपत्तिदो- 


पेण तकानत्प त्पत्तेः ॥ 


( पदुक० ) व्याप्येति ॥ असंभववारणाय “ व्याप्यारोपेणं ? :इंति ॥ पु- हा 


नरसंभववारणाय <्यापकारोप:? इति ॥ अन्न वहंचमभावो व्याप्यं), धूमामावों 


व्यापक+ । यद्यपि तर्कस्य विप॑येयात्मकत्वेन पृथग्विभागोडनुचितः । तथापि 


प्रमाणानग्रहकत्वात्‌ स॒ उद्तिः, इति बोदयम्‌ ॥ स्वप्नस्तु पुरीतद्वहिदेशान्त- .. 
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देशयां; सधी सिधानाडयां वा मनांस स्थित, अवद्ष्टाविशषण धातुदोषेण वा 


जन्यते । स॑ च मानसविपययान्तभूत+ ॥ 
स्तराप हवा-बंथाथा अयथार्था च॒ ॥ प्रमाजन्या य- 
थाथा | अप्रमाजन्या इसथाथा ॥ स्वषामनुकूलवेद॑नी य॑ 
सुखसमू॥ | 
( न्‍्यायवो० ) सुख निरूपयाति--अनुकूलेति ॥ “इतरेच्छानधीने- 


०0 


च्छाविषयत्वम्‌! इति निष्कषें; ॥ यथाश्रुते-अनुकूलंत्वप्रकारकवेदनीय-. . 


त्वस्य ( वेदनाविशेष्यत्वस्थ ) 'घटो $नकूछः 'इत्यांकारकन्नांनद्शो- 
यांमनुकलप्रको रकज्ञानविशेष्यत्तस्य घटादावपि सत्त्वाद्धृदादावतिव्या- 


प्तिः-इति निष्ठष्टलक्षणमुक्तम ॥ भोज॑नादावतिंव्याप्रिवारणाय इतरेंन 
च्छानधीन' इतवॉच्छाविशेषणम्‌ । सुखेच्छायाः सुखत्वप्रकारकंज्ञानमात्र- 


जन्यत्वात्‌ ॥ 

( पदकू० ) सुखं निरूपयति--सर्वेषामिति ॥ -सवीत्मनाम, अनुकूल: 
जते वेद यत्‌ तत्सुखम! इत्यथेः ॥ “अहं सुखी” इत्यनुमवासिदसुखत्वजाति- 
मढू धर्ममात्रासाधारणकारणगुणो वा सुखम्‌ ॥ शब्ुदु+खवारणाय. .* सर्वेषाम्‌ ? 
जति ॥ का हे 


भ्रतिकूलतया वेदनीयं दुःखम । 


व्र्नगरसरपरफ>->२-<-_ेत०झ-+३++- 3 


१ कारणमित्यारंभ्य- तकोलुत्पत्तेरित्यन्तः पाठ 
: कत्नचिन्न पर्ययत्वेन | 
“है सेपपीं जनानाम | ४ सुखठुःखबा- - कह 
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+ ६ न्यायवो० ) दुःख निरूपयाति--भ्रतिकूलेति ॥ अन्नापि “ इतर- 
द्ेपान धीनद्वेषविषयलम्‌ ” इतिनिष्कूणलक्षणम्‌.॥ द्रेपविपयत्वमात्रोक्ती 
, पपादावतिव्याप, तद्बारणाय इतरद्रेपाधीन-? शाते द्रेपाविशेषणम्‌ ॥ 
. सिपेजन्यदुःखादो द्वेषात्‌ सर्पेंडपि ढेपः, इति सर्पेस्य सर्पजन्यदुःखज- 
न्यद्वेषविषयतात्‌ । अन्यद्वंपानचीनद्रेपविषयंलरूपढ+खलक्षणस्थ सर्पो- 
'दी नातिव्याप्तिः ॥ फलेच्छा उपायेच्छां प्रति कारणम्‌ ॥ अतः फले- 
च्छावशादुपायेच्छा भवत्ति ॥ एवं फले द्वेपादुपाये द्वेपः ॥ 

( पदुक० ) प्रातिकूलेति ॥ दुःखत्वजातिमद्‌ अधथर्ममात्रासाधारणकारण- 
गुणों -( वा ) दुःखम्‌ ॥ पदुरत्य॑ पूर्ववत्‌ ॥ 

इच्छा कामः ॥ कोधो द्वेप: ॥ रूतिः प्रयलः ॥ 

( पंदु० ) इच्छां निरूपयति--इच्छेति ॥ “कामः? इति पर्याय) ॥ 
इच्छाखजातिमती-इच्छा ॥ सा द्विघा--फरलेच्छा, उपायेच्छा च ॥ फहुम्‌ 
#घुखादिकम्‌ | उपायो यागादिः ॥ छेष॑ निरूपयति--क्रोध इति॥ 'देष्टि! 
इत्यनुभवसिदझद्धेपत्वजातिमान्‌ हिष्टस्तांधनताक्षानजन्यगुणों वा हवेप: ॥ प्रयत्न 
निरूपयति---कतिरिति ॥ प्रयतत्तजांतिमान्‌ प्रयक्षः ॥ स त्रिविधः-मवृत्ति- 
'निवृत्तिजीवनयोनिभेदात्‌ ॥ इच्छाजन्यों गुण प्रद्मत्तिः ॥ छेपजन्यों गुणे। नि- 
वृत्ति। ॥ जीवनांइष्टजन्यों गुणो जीवनयोनिः ॥ स च आणसंचारकारणम्‌ ॥ 

विहितकम्मजन्यों धर्म: ॥ निषिछकर्मजन्यों 5धर्मः |। 

( न्‍्यायबो० ) धमाधमों निरूपयात--विहेतेति ॥ विदृविषहि- 
ते इत्यथ ॥ निपिद्धेति ॥ 'वेदर्निपिद्ध इत्यथः ॥ 

.( पंद्कछ ० ) धर्ममाह--विहितेति ॥ “ वेदविहित-? इत्यथ; ॥ जधर्म 
वारणाय 'विद्विद्वित-! इति ॥ यागादिक्रियावारणाय  कमेजन्य;! इति॥ 
स॒च कमनाशाजरूस्पशकीर्तन-भोग-तच्वज्ञानादेना नश्यति ॥ अधर्म- 
क्षणमाह--निषिद्धिति ॥ “वेदेन ! इत्यथें; ॥ घर्मवारणाय. “वेदनिपि, * 
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इंते | निापेदाक्रयावारणाय कमजन्य; ' इति | स च भोगप्रायश्रित्तादिना 


१ देषि | 





हे # 

५२ तकेसंग्रहः रा, 

. नहयाते | एतावेव 'अदझयू ? इति कथ्यते,- वासनाजन्यी थ .! वोसेना 
/ वववेलक्षणसंस्कार/। «6 - . पक ह 


का 3 या यो5ष्टावात्ममात्रविशेषगुणा | बुद्धाच्छाप्रयत्ता नि 


+,  त्या अनिद्याथ। निल्या सथरस्प। अनित्या जीवस्य ॥ 
.. ( न्यायबो ० ) उदचादयोउट्टाविति ॥ च्ु 


उसुखदु:सद्दिषप्रयत्न ध- 
न आधमी डे 
हे पस्कारस्रिधा-वेगो गावना स्थितिस्थापकश्रेति ॥ वेग 
हि 4 थव्यादिचतुश्यमनोबृत्ति:॥ अजगवजन्या स्पृतिहितती 
तै. वेग आत्ममाजबृततिः ॥ अन्यथाकरुंतस्य पुनस्तद वस्था 
 दकः स्थितिस्थापक: टाविवृथिवीबत्ति॥इति गणाः ॥ 
4 (न्यायबो० / संस्कार विभ जे 


| जते--संस्कार इति । 
/! (पदक्ृ०) संस्कार विभजते-संस्कार इंति ॥ सामा 
च्‌. यवृत्तिशुणलव्याप्यजाति सरकार; ॥ बेटादिवारणाय उपलब्याप्यं2:.. 2... 
पृ. ईवि हु पैयागादिवारणाय ४ अत्मिविशेषयुणोभयज्ञत्ष > हा 
प्र "गाय * सामरान्यगण ? शति ॥ द्वितीयादि 

ज्ञ 


| पादिवारणाय * # 


न्यगुणात्मविशेषणणो: सफर 


दे | रे ॥ भावना लुक्षयति---अनुभवेतति मादिवारणांय प्रथमदकूयू | अ-.. 
हृ। उवध्वंसवारणाय वितायिदृर्मू ॥ पकमाह-झुन्येथेति ॥ पृथिवी- / 
द्‌गनिस _परस्कारत्व्याप्यजातिमत्व॑ स्थितिर बस ॥ गरध- धत्वमादार 


रृष्पकर्षणो रा. टी शत अेव्यकममिन्नत्वे साते सा सर 
£. भन्‍्यवान्‌ अणः ॥ द्र5 अरात्िव्याप्तिवारणाय विशषणदक्म -॥ पामान्या- 9: 
व्यात्तिवारणाय विशेष्यद्र्म का 3330 व] ह के 
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चलनात्मक कर्म ॥ ऊध्वेदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम्‌ ॥ अधो- 


देशसयोगहेतुरपक्षेपणम ॥ शरीरसंनिरुएसंयोगहेतराक थ्- 


नम्‌॥ विप्ररृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम्‌॥अन्यत्सर्व गमनस्‌ ॥ ' 
( न्‍्यायवो० ) कर्म निरुपयाति--चलनात्मकमिति ॥ 
( पेदक० ) चलनेति ॥ संयोगमिन्नत्वे स॒ते संयोगासमवायिकारणं 4 
। हस्तपुस्तकवारणाय सत्मन्तमू | घठादिवारणाय विशेष्यद्लमू ॥ ऊछे 
॥ अपक्षेपणवारणाय ' ऊध्वे * इति । काछादिवारणाय “असाधारण 

आप बोछयम्‌॥ अधोदेशेति ॥ उत्प्ेपणवारणाय “ अधोदेश 'इते । क 
“देवारणाय “ असाधारण? इत्यपि देयम्‌॥ शरीरेति ॥ प्रसारणादिव। 
य “'शरीरसंनिरुष्ट ” इति । काछादिवारणाय “अस्ताधारण ( पद ) म 
पम॥ विष्रकृष्टेति ॥ उत्क्षेपणादिवारणाय 'विमरृष्टर इति। कारदिवारणा 
साधारण ( पद्‌ ) मं! अप्यावश्यकम्‌॥ 

५ नित्यमेकमनेकानुगत सामान्यम ॥हूव्यगुणकर्मव॒त्ति। पर 


/* भत्ता। अपर इव्यत्वादि॥ 
(( न्‍्यायबो ० ) सामान्य निरूपयाति--निदत्मेकमनेकानगतमित्ति ] 


] 


स्यले सत्यनेकसमवेतर्ल जातेलक्षणम्‌” इत्ययेः ॥ नित्यत्वविशेषणा 
॥दाने अनेकसमवेत्तत्वमात्रोपादाने संयोगादावतिव्याप्नि4, तम्रा प्यनेक 
वेतत्वस्य सत्त्वात्‌ [।.अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वमात्रोपादार 
फाशादावतिव्याप्।, तद्वाणाय अनेकसमवेतत्वम्‌ !। अनेकुसमये 
गनुपादाने नित्यतरविशिष्ठममवेतत्वमात्रोक्तावाकाशगंतेकलपरिमा 


ते जलपरमाणुगतरूपादी चातिव्याप्रि, जलरूपरमाणुगतरपादे 


गशगतेकत्वपारिमाणादेनिल्लखात्‌ समवेतत्वाच, अतः . अनेक 
समबेतविशेषणम्‌ ॥ | 
अनेकद्गब्यसमं. । अनेकसमंवेतत्वस्य संयोगादी सत्त्तातभातिव्याप्ति 


नित्यत्वविशेषणम्‌ | २ रूपरसादी । 
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(पदक ० ) नित्यमिति॥ संयोगादिवारणाय “नित्यमर! इति । का 
रिमाणवारणाय . अनेक इति. अनेकानुगतत्व॑ च॑ समवारयंन वाध्यम्‌ । तेन' 
'त्न्ताभावेडतिंव्यात्तिः ॥ " 

तित्यंद्रव्यवत्तथों व्यावतका विशेषाः ॥। 

( पदक ) निल्येद्रव्यवृत्तय .इति घटांदिवारंणायः “ निल्द्वृव्यहत्तय) 
ति। आत्मत्वमनस्तवारणाय आत्मसखमनस्त्वाभन्नत्व संति! इत्याप वोडयम॥ 
. बित्यसंबन्च; समवायं;। अयतसिद्धवीत्त।। ययाद्रयामृध्य 
एकमपराशितंमेवावतिष्ठ ते तावयुतसिद्धी - यथा अवय- 

. वावयविनों.गृणगृणिनो, क्रियाक्रियाँवन्‍्तो, जातिव्यक्ती 
वेशेषनित्यद्रव्ये चेति 

( न्‍न्यायबो ० ) समवाय निरूपयति--नित्येति ।। संवन्धत्व॑. वि 


इप्रतीतिनियामकत्वम 0 तावन्मात्रोक्तो संयोगे- उतिव्योप्तिः, अतो 
त्य! इंति विशेषणम्‌ ॥ ह 
: ( पदुछ ०) नित्योति ॥ आकाशादिवारणाय, * संबन्धे? इति। संय 


वारणाय * नित्मस ? इति । स्वस्पसंवन्धवारणाय  तद्लिन्न ? इत्यपि ॥ 
अनादः सान्‍तः प्रागक्षावश ॥ उत्पत्तः पूष कायर्थ | ---* 
( न्‍्यायबो० ) प्रागभावं निरूपंयति--अनादिरिति॥ 
( प्रदुछ० -) मागभावं छक्षयति-अनादिरिति ॥. घयादिवारणाय .अश् 
दुल्म्‌-। परमाणुवारणाय ह्वितीयदछम्‌ | “« पुनः प्रागभाव; कसिमिन्‌ . 


3स्ति ? इत्यत्‌ आह--उत्पत्तेरिति ॥ “-कार्यस्योत्पत्ते; ग्राक स्वप्रतियों 
समवायेकारणे वतेते ? इत्यथः ॥ ह 


साब्रनन्तः प्रष्दंसड ॥ उत्पत््यनन्तरं कायस्य ॥ 


न्यायबो० ) ध्व॑स निरूपयति--सादिरिति॥ 
( पदुकू० ) ध्वंस् लक्षयति--सादिरिति । धयादिवारणाय * अनन्‍्त् 
। आत्मादेवारणाय “सादि!? इति ॥ - उत्पत्तीति॥ ' कार्यस्थोत्प> 


न तक. । 


ब-+>>> न 
+ ज्व 


ठ 5 ह अं तकसंरह: । 


न 
न्तरं स्वाप्रतियोगितमवा। गत्ते; ? इत्यर्थ: से ध्वस्त: * 
या का | यकारण; त्त्त ते 
कि कालिक तगवच्छिन्नप्रतिय गिता: 
!' 


े5लन्ताभाष 
| “पे बदों नास्वि/ इंति ॥ 

हो ( यायवों ) अत्यन्ता 

बदियग] 


भाव॑ “रूपयति--3ैकाहिक शते ॥ 
(._ (पंददछू० ) अत्यन तेभार्॑ >क्षयति-तरैकालिक लिक इति ॥-४ बैकाहिक- 
मे “ते सतति पं्तगविच्छिन्रप् त्रेमनतियोगिताको < प्यन्ताभाव वंप्तम। वेवारणा- 
(0 तैकालिक । भद्वारणाय ८ संसर्ग / इसादि । 
वादात्पसंबन्ध[वनि 7 वियोगिताको३न्योन्याजाव: ॥ 
४8 यथा “ घट; पा न! शत ॥ 
पैर: -( न्‍्यायवों ) अब 


योन्याभाव॑ निरूपयति--तादात्म्थोति | 
५. 'दिकू० ) अन्योन्या "वाभाव हक्षयति-... गवम्रध्ंसा- 
हा वाद्वत्म्य ? इति। अत्यन्ताभाववारण तादात््यतेनतादा 
ोए पवेन्धों विशेषणीय | | 
सवधषा मं पदाथान .पिथमुक्तेप्वेबान्तभावात 
* पदार्था;? शति पिदम | 
( न्यायवों० ) 
हि वावयवतकैरि 


वा! पेचन्ञानान्नि भैयसाएं 


पपामोते ॥ «८ मा सियसंशयमयोजनदए तेः 
द्ज्र पक्तिण्डाहेत्र भसच्लजातिनिग्रहरू ह्स्था 
पंगम।” जति न्यायर 


पि प्मवादीनाय! इसथः 
' पदुकू० ) पदाथज्ञानस्य 





तकेसंग्रह 


8०28 ? इंति प्रागभांवविशेषणम्‌, दुएखानि चैकावैशति; शरौरंसू, पडिन्द्रि- 
| 2 दर पड़विषया:, पड़वुदयः, सुखं, दुःख चेति॥ दुःखानुपड्धित्वाच्च शरीरादी 
च >पीणद)खत्म॥ तथा च “ आत्मीवारे ओतज्यों मन्तव्यों निदिष्यासितव्य३ 
श्रुतेरात्मज्ञानसाधननिदिध्याससाधनमनंनसाधंनस पदार्थज्ञाने संभाघदी-' 
/“ति ॥ एवं च सति तलज्ञाने शरीरंपुत्रादांवात्मत्वस्वीयत्वामिमानरूप॑मिथ्या- 
| ज्ञानस्य नाश१। तेन दोषाभावः । तेन मवृत््यनुत्पत्ति$, ततंस्तत्काढीनशरीरेप्- 
| / कायब्यूहेन वा भोगतचज्ञानाभ्यां कंमणां नांशः! ततो जन्माभाव:। “ 
४ नित्यनामात्तिकेरेव क॒वीणो दुरितक्षयम्‌ । 
हि ज्ञांनं च॑ विमलीकुवेन्नभ्यासेन ज.वीचयेत्‌ ्‌॥.. 
दा लाइक अभ्यासात्पक्वठिज्ञाने कैर्व॑क्यं ठमते नर: ” 
ः इत्यादिवचनातू “ तम्रेव विदित्वा 3तिमृत्युमेति ?! इति श्रुतेश्व सगुणापा- 
/ सनाकाशीमरणादेरपि /त्तनज्ञानह्वारा मुक्तिहेतुत्वम्‌ू | अत एवं ” परमेश्वर' 
: काश्यां तारकमुपदिशति ! इति सारसू |... जा हा 
५. काणादन्यायमतयोबाल्व्युपत्तोेसिदये। | 
. “अज्नभटवेन विदुषा रचितस्तकेसंग्रहः ॥ १ ॥ ट 
( न्यायवो० ) इते श्रीमत्समस्तविद्वन्मकृटश्रीगोवर्धनकृता 
 ग्रहव्याख्या न्यायबोधिनी समाप्ता ॥ ह 
(पदुक० ) चक्रे चन्द्रजसिंहों हि पदछल्मामिद शुममू | / .. 





हू 


| .. परोपकारकरणं माधवों वीक्षतां परसू॥ ५॥  - ४ 
; इते अमत्त्रभवहुरुदत्तश्िष्यश्रीचन्द्रजासिहविराचितं पदकु्य समा 
| छिमगात्‌ ॥ 
. उस्तक मिलनेका ठिकाना... . 
मराज श्रीकृष्णदार्स 
श्रीवेंकटेश्वर छापखाना, [ 5 
जा बल 5 कं 





